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गुरु भक्ति योग साधना में 
आपका हार्दिक स्वागत है 


किसी भी चिरकालीन परम्परा की सृष्टि एक दुष्कर और दुर्लभ उपलब्धि हे, 
जिसके लिए एक विशेष प्रकार के प्रणेता, एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, एक 
विशेष प्रकार का संकल्प, एक विशेष प्रकार की कर्मठता और एक विशेष 
प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होती है। स्वामीजी ने 5 जनवरी 2011 को गंगा 
दर्शन विश्व योगपीठ में ऐसी ही एक परम्परा का श्रीगणेश किया है। 

श्री स्वामी सत्यानन्द जी 5 दिसम्बर, 2009 को महासमाधि में लीन होकर 
शिव-तत्त्व से एकाकार हुए थे, और इस शुभ घटना की स्मृति में स्वामीजी ने 5 
जनवरी को अखाड़ा के शिवपीठ में रुद्राभिषेक का मांगलिक अनुष्ठान सम्पन्न 
किया। 6 तारीख को श्रीस्वामीजी को रिखियापीठ में विधिवत्‌ भू-समाधि दी गयी 
थी। उस विशेष दिवस की स्मृति में, जब श्री स्वामीजी को धरती माँ की गोद में 
रखा गया, स्वामीजी ने 6 जनवरी को श्रीपीठ में श्रीयंत्र अभिषेक सम्पन्न किया। 

महासमाधि के ठीक एक वर्ष बाद इस परम्परा की शुरुआत की गई और 
उस समय स्वामीजी ने यह घोषित किया कि अखाड़ा में सम्पन्न किये जाने वाले 
ये अभिषेक प्रत्येक महीने की 5 और 6 तारीख को आयोजित किये जाएँगे और 
गंगा दर्शन विश्व योगपीठ की साधना एवं परम्परा बनेंगे, जिसे गंगा दर्शन के 
सभी भावी प्रशासक सदा-सदा के लिए कायम रखेंगे। इस दिन हम श्री स्वामीजी 
को विशेष रूप से याद करते हैं, जिन्होंने हम सब के भीतर दिव्य प्रेरणा की 
ज्योति प्रज्वलित कर हम सब पर महान्‌ अनुग्रह किया है। 

अखाड़ा अपने में एक अत्यंत विशिष्ट स्थान है, जो गंगा दर्शन परिसर में 
होते हुए भी एक अलग, एकांतिक स्थान है। यह साधना और आराधना का 
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पावन स्थान है। इसके द्वार केवल साधकों एवं अतिथियों के लिए y 
योग साधना के दौरान खुलते हैं। इसलिए यह हम सब का परम सौभाग्य है 
कि अखाड़ा की पावन भूमि पर आज हम इस मांगलिक अनुष्ठान में भाग 


ले रहे हैं। 


नए अध्याय का श्रीगणेश 


6 नवम्बर 2010, गंगा दर्शन 


श्री स्वामीजी के संकल्प-अन्नक्षेत्र का श्रीगणेश 

इस वर्ष दिवाली के अवसर पर रिखियापीठ में एक बहुत बड़े कार्यक्रम का 
आयोजन किया गया । हमारे गुरु, श्री स्वामी सत्यानन्द जी का संकल्प था कि 
हम रिखियापीठ में एक अन्नक्षेत्र का संचालन करें, जहाँ पर अपनी पंचायत 
के सभी बच्चों को दिन में एक समय का भोजन जरूर मिले, ताकि किसी को 
भूखा नहीं रहना IS | इस दृष्टि से उन्होंने अन्नक्षेत्र का निर्माण कराया और कल 
हम लोगों ने वहाँ पर अन्नक्षेत्र का श्री गणेश किया, जिसमें अपनी पंचायत के 
करीब ढ़ाई हजार बच्चों ने आकर प्रथम भोजन ग्रहण किया। दिवाली का दिन 
होते हुए भी पूरे भारत से करीब छ: सौ लोग वहाँ उपस्थित थे। सामान्य रूप 
से दिवाली के समय कोई घर छोड़ता नहीं है, लेकिन इस ऐतिहासिक घटना 
के साक्षी बनने छः सौ लोग वहाँ पर पूरे भारत से आ गए। 
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यह कार्यक्रम, हम लोगों ने गुरु-निवास में प्रातः साढ़े पाँच बजे आरम्भ 
किया, जहाँ पर श्री स्वामीजी निवास करते थे और जहाँ पर उन्होंने ग्यारह महीने 
पूर्व पाँच तारीख को ही समाधि ग्रहण की थी। 5 दिसम्बर 2009 को उन्होंने 
समाधि ली और 6 दिसम्बर 2009 को उनको भू-समाधि दी गई थी। ये दोनों 
ही महत्त्वपूर्ण दिन हैं, क्योंकि पाँच की रात्रि में उन्होंने समाधि ली और छ: की 
गोधूलि बेला में उनको भू-समाधि प्रदान की गई। यह भी एक संयोग है कि 
दिवाली उसी दिन पड़ी और हम लोगों को भी आनन्द आया कि स्वामीजी की 
समाधि के ग्यारहवें महीने में उनके संकल्प के अनुसार उसी दिन हम लोगों ने 
अन्नक्षेत्र का शुभारम्भ किया। गुरु पूजा, पंचांग पूजन, गणेश पूजन, लक्ष्मी 
पूजन, अन्नपूर्णा पूजन हुआ और उसके बाद भोज हुआ। रात में रिखियापीठ 
को दीपको से सजाया गया और वहाँ की कन्याओ एवं बटुकों ने भजन-कीर्तन 
तथा मंत्र पाठ किया। 


गुरुपीठ का श्री गणेश 


आज अन्नकूट है, जो दिवाली का 
ही अंग है। हमारी इच्छा थी कि श्री 
स्वामीजी की पावन स्मृति में यहाँ 
पर जो गुरुपीठ की स्थापना की गयी 
है, आज उसका नये कलेवर में 
उद्घाटन हो। नये कलेवर को तैयार 
होने में भी ग्यारह महीने लग गये। 
आज गुरुपीठ का श्री गणेश करेंगे। 
अखाड़ा में गुरु पीठ, व्यास पीठ, 
शिव पीठ और शक्ति पीठ, ये चार 
पीठ हैं। जिस क्षण श्री स्वामीजी को 
भू-समाधि प्रदान की गई थी उसी क्षण 
अब यहाँ पर गुरुपीठ के श्री गणेश 
का कार्यक्रम सम्पन्न होगा। यह एक 
ईश्वरीय संयोग ही माना जाए कि 
परिस्थितियाँ ऐसी बनीं और कार्यक्रम 
भी उनके अनुरूप होता जा रहा है। 


यहाँ पर भगवान शंकर भी दिवाली के दिन ही तीन साल पहले आए थे। 
आज आश्रम में उनका तीसरा जन्म दिवस भी है। आश्रम में भगवान शिव का 
जो प्रतीक है, उसका नाम है योगेश्वर। संसार में दो ही योगेश्वर हुए हैं, एक 
श्री कृष्ण और दूसरे भगवान शंकर। 

यह हम लोगों के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि आज गंगा दर्शन 
में हम लोग इस गुरु पीठ को पुनः एक नये कलेवर में गुरु शक्ति को समर्पित 
कर रहे हैं, क्योंकि यही गंगा दर्शन का हृदय है। गुरु तत्त्व ही गंगा दर्शन का 
हृदय है, हम लोगों के जीवन की प्रेरणा है। आज से ग्यारह महीने पूर्व इसी 
समय श्री स्वामीजी ने भू-समाधि ली, और इसी क्षण हम लोग गुरु पीठ उनको 
समर्पित करते हैं। 


जीवन का दूसरा अध्याय 


अगले साल से हमारे जीवन का दूसरा अध्याय प्रारम्भ होने वाला है। पहले 
अध्याय में हम समाज से मिलकर रहे, देश-विदेश घूमे, कार्यक्रम दिये, लोगों 
से मिले, लोगों की सहायता की, लोगों की परेशानियों को दूर किया, योग 
सिखाया, सब कुछ किया। पीर, बावर्ची, भिश्ती, खर, चारों काम हमने किये। 
लेकिन अब इन सब कार्यों को तिलांजलि देकर अपने आपको संन्यास मार्ग 
में दृढ़ करके, भारत की संन्यास परम्परा को पुर्नजीवित करने, मजबूत बनाने 
और एक नयी दिशा देने के उद्देश्य से संन्यास पीठ की स्थापना कर रहे हैं। 
भारतीय संन्यास परम्परा को समर्पित यह कार्य गंगा दर्शन में नहीं, बल्कि 
पादुका दर्शन में सम्पन्न होगा। जैसे गंगा दर्शन योग का केन्द्र रहा, योग पीठ 
है, वैसे पादुका दर्शन संन्यास पीठ का केन्द्र होगा। 

धीरे-धीरे एक नयी जागृति आएगी, ताकि संन्यासी एक मर्यादा के अन्तर्गत 
अपने जीवन को उत्तम बनाने का प्रयास करते हुए, अपने जीवन को दैव कार्य 
के लिए समर्पित करते हुए समाज का भी कुछ हित कर सकें। आजकल के जो 
संन्यासी हैं, सब भगोड़े संन्यासी हैं। लेकिन संन्यास एक बहुत ही विशिष्ट विधि 
है, जिसके द्वारा जीवन में ईश्वरत्व की अनुभूति हो सकती है, जिसके द्वारा हम 
अपने जीवन को समाज के लिए उपयोगी बना सकते हैं। यह एक साधना, एक 
जीवनशैली, एक परम्परा, एक विधि है। इसके अपने नियम-कानून होते हैं, 
मर्यादायें होती हैं। इन नियम-कानूनों और मर्यादाओं का पालन अगले साल 
से आरम्भ होगा। पहले हम खुद करेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तभी तो दूसरों को 
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बता पायेंगे। केवल सिर मुड़ाने, गेरू पहनने और दीक्षा देने से कोई व्यक्ति 
महान्‌ नहीं होता है। एक ढोंगी भी वही काम करता है जो एक साधु करता है। 
अन्तर क्या हुआ? पहचाने कैसे? 

संन्यास में एक शक्ति है, जो समाज को परिवर्तित कर सकती है, जो 
व्यक्ति को परिवर्तित कर सकती है। इतिहास में देख लो, शंकराचार्य ने 
क्या किया? जब शंकराचार्य का जन्म हुआ था तब उस समय समाज की 
क्या स्थिति थी और समाज निर्माण में उनका क्या योगदान था, यह तो तुम 
इतिहास में पढ़ सकते हो। भारत की संस्कृति और सभ्यता को अगर आज 
तक किसी ने बचाया हे, तो संन्यासियों और साधुओं ने बचाया हे, न कि 
समाज के किसी व्यक्ति ने। भारतीय समाज को बचाने में साधु-संन्यासियों 
का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज उस प्रकार की शिक्षा देने का कोई 
उपाय नहीं है, और संन्यासी अब गंजेड़ी और भगोड़े हो रहे हैं। भक्ति के 
नाम पर जीवन की सभी मर्यादाओं और अनुशासनों को तोड़ते हैं। सभी 
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जानते हैं कि आज समाज में संन्यासियो के प्रति लोग क्या विचार रखते हैं। 
लेकिन संन्यास एक उच्च परम्परा है और इसकी पुनर्जागृति होनी है। यही 
आदेश हमारे गुरु ने हमको दिया था। यह कार्य अगले वर्ष से पादुका दर्शन 
में आरम्भ होगा। गंगा दर्शन में यह जो अखाड़ा क्षेत्र है, यह योग आन्दोलन 
का, गंगा दर्शन का और हम सब शिष्यों का हृदय केन्द्र है, क्योंकि यहाँ पर 
शक्ति पीठ, गुरु पीठ और शिव पीठ हैं। 

एक जनवरी से गंगा दर्शन में जो कार्यक्रम शुरू होगा, वह हमेशा नया- 
नया रूप लेता जाएगा। एक जनवरी को हम लोग यहाँ पर अखाड़े में 108 
बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जो दिन में 12 बजे से शुरू होगा और दो 
तारीख से प्रतिदिन संन्यासियों द्वारा हवनात्मक दुर्गा सहस्र नाम का पाठ और 
हवन होगा। साल में 365 दिन होते हैं, हमने संकल्प लिया है कि 11,111 हवन 
इन 365 दिनों में होने हैं। तीन बार दुर्गा सहस्र नाम का हवन रोज होगा, और 
यह कार्य संन्यासियों के द्वारा सम्पन्न होगा। केवल पूर्ण संन्यासी यह कार्य करेंगे। 
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सच्चा संन्यासी वह होता हे जो अपने आपको एक लक्ष्य के प्रति समर्पित 
कर देता है। उसके मन में एक भावना रहती है, एक संकल्प रहता है, वह 
अपने जीवन को समर्पित कर देता है, उसके आगे-पीछे, ऊपर-नीचे कोई 
नहीं रहता। अगर आज हम जाते हैं तो हमारे आगे-पीछे कौन है! कोई नहीं 
है। स्वामीजी के आगे-पीछे कौन था? कोई नहीं। संन्यासी अपने संकल्प पर 
चलता है। संन्यासी बहुत ही प्रतिभा सम्पन्न और संकल्पवान व्यक्ति होता है, 
बशर्ते उसकी ऊर्जा को एक दिशा मिल जाए। 

यज्ञ का यह कार्यक्रम संन्यासियों के द्वारा ही सम्पन्न होगा, लेकिन बाहर 
के लोग भी इसमें सहयोग दे सकते हैं, यज्ञ को प्रायोजित कर सकते हैं। यह 
बिहार योग विद्यालय का कार्यक्रम नहीं है, बिहार योग विद्यालय शैक्षणिक 
संस्था है। हम किसी के सामने हाथ फैलाने वाले नहीं हैं, केवल एक बार 
अधिकारपूर्वक बोलते हैं कि जो मदद करना चाहे करे। संन्यास-पीठ सम्पूर्ण 
रूप से एक अलग संस्था है। अब हम लोग गुरु-पीठ में गुरुजी की आराधना 
से अपना कार्यक्रम आरम्भ करते हैं। 
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एक संन्यासी की महासमाधि 


5 जनवरी 2011, गंगादर्शन 


आज जब 13 महीने पहले की घटनाओं को याद करता हूँ तो बहुत ही तीव्रता 
से एक घटना का स्मरण मुझे आता है। दो तारीख को रिखिया में योग पूर्णिमा 
का कार्यक्रम सम्पन्न हुआ था। तीन तारीख को सब वहाँ से प्रस्थान कर रहे 
थे, हम भी प्रातःकाल छ: बजे उनकी कुटीर में पहुँच कर उनको प्रणाम करते 
हैं और कहते हैं, “हम मुंगेर जा रहे हैं।' गुरुदेव कहते हैं, 'जल्दी जाओ, वहाँ 
पर भीड़ आने वाली है, पहले पहुँचना होगा, सब तैयारियाँ देखनी होंगी।' 
जाने के पहले दो किताबें मेरे हाथ में थीं- हिन्दी की 'बम्‌ लहरी', अंग्रेजी 
की High on Waves. इन दो किताबों को हमने स्वामीजी के सामने रखा 
और अनुरोध किया कि इन पर कुछ मंगल आशीष लिख दें। हिन्दी की 
बम्‌ लहरी किताब में उन्होंने अपने हाथों से लिखा, “सारे मंत्र लिख चुका 
हूँ” और दस्तखत कर दिये। अंग्रेजी की किताब में उन्होंने लिखा, 1 have 
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written everything, there is nothing more to write, जो लिखने 
का था मैंने सब लिख दिया है, अब लिखने के लिये कुछ शेष नहीं है। 
और दस्तखत कर दिये। जब हमने यह पढ़ा तो एक क्षण के लिए मन में 
भाव आया कि ऐसा क्यों लिखा हे? संभवत: गुरुदेव को आभास हो चुका 
होगा कि उनको वापसी का टिकट मिल गया है, और उन्होंने अपनी तैयारी 
आरम्भ कर दी होगी। 

गुरुदेव से विदा लेकर हम समय पर मुंगेर पहुँचे। तीन तारीख की रात बीती, 
चार तारीख की रात बीती। पाँच तारीख की सुबह बेचैनी के साथ नींद खुलती 
है, लेकिन बेचैनी का कारण समझ में नहीं आता है। सोमवार का दिन था, 
शिवालय में शाम को शिवजी का श्रृंगार हुआ था और वहाँ दर्शन एवं आरती 
के लिए बुलाया गया था। समय-समय पर जब शिवजी का बुलावा आता है, 
तब वहाँ जाते हैं, उनके दर्शन एवं आरती करते हैं। उस दिन भी शिवालय पहुँचे 
और जब शिवजी के स्वरूप को देखा तो लगा कि शिवजी भैरव रूप में वहाँ 
पर हैं। हमने प्रश्‍न किया, “आज शिवजी का यह कौन-सा शृंगार है?” उत्तर 
मिला, महाकाल का श्रृंगार है।' मंदिर में घुसने की इच्छा नहीं हुई, दरवाजे 
से ही प्रणाम किया और उनके स्वरूप का दर्शन किया, जो मन में भय उत्पन्न 
कर रहा था। उस समय भी मैंने अपने दिल की धड़कन को बढ़ते देखा और 
मन में भय का अनुभव किया। मन में बार-बार प्रश्न उठ रहा था, महाकाल 
के रूप में तुम क्यों आये हो?” फिर हम लोग शिवालय से बाहर आकर, विग्रह 
से करीब पचास फीट की दूरी पर बने चबूतरे पर बैठ गये। आरती का समय 
आया, बुलाया गया, हमने कहा कि हम आज आरती नहीं करेंगे, हम यहीं से 
अपनी श्रद्धा निवेदित करते हैं, और हमसे आरती नहीं हो पायी। 

शिवालय से आश्रम वापस आये और बेचैनी के कारण अपने कमरे का 
चक्कर लगा रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि बेचैनी का कारण क्या है। 
रात्रि 10:30 बजे स्वामी सत्संगी द्वारा खबर आती है कि स्वामीजी ने उनको 
बुलाकर यह बात कही है कि अब मैं जाने का निर्णय कर चुका हूँ। खबर मिलते 
ही हमने रिखिया के लिए प्रस्थान किया और लगभग ढाई बजे रिखिया पहुँचे। 
5 तारीख को रात्रि || बजकर 50 मिनट पर उन्होंने समाधि ली। दूसरे दिन 
प्रातःकाल 5 बजे से ही भक्त हज़ारों की संख्या में उपस्थित हो गये, 9 बजे श्री 
स्वामीजी का दर्शन किया, उनका अंतिम आशीर्वाद लिया, जो शारीरिक रूप 
से प्राप्त हो सकता था। फिर 6 तारीख को दोपहर में उनका रुद्राभिषेक कर, 
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गोधूलि बेला में उनको भू-समाधि दी गयी। इस प्रकार भारत के सांस्कृतिक 
इतिहास का एक अध्याय समाप्त होता है। लेकिन उनके समाधि लेने से इस 
अध्याय की पूर्णाहुति नहीं होती है। जब एक अध्याय का अंत होता है, दूसरे 
अध्याय की शुरुआत भी होती है। जैसे ही उन्होंने समाधि ली, उनके भीतर की 
ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति और भी प्रबल हो गयी। आज अनेक व्यक्तियों को 
उस शक्ति से सांत्वना, प्रेरणा और ऊर्जा प्राप्त होती है। 

इस वर्ष हमने एक वर्ष के दुर्गा यज्ञ का संकल्प लिया है। साथ-ही दूसरा 
संकल्प भी है, इस गंगा दर्शन आश्रम में, शिव पीठ में सनातन रूप से हर 5 
तारीख को, योगेश्वर महाराज जी का रुद्राभिषेक होगा। यह अभिषेक पारम्परिक 
चमकम्‌ और रुद्री पाठ के साथ नहीं, बल्कि आश्रम के तरीके से, एक सरल 
तरीके से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हुए सम्पन्न होगा। चूँकि आज 
के ही दिन हमारे गुरुजी शिव रूप से एकाकार हुए थे। अत: उनके शिव रूप 
से एकाकार होने के अवसर पर, गंगा दर्शन में नियमित रूप से हर महीने की 
5 तारीख को, शिव की अराधना, अभिषेक और अर्चना सम्पन्न होगी, इसका 
शुभारम्भ आज कर रहे हैं और आगे आने वाले समय में संस्था के अधिकारी 
लोग इस परम्परा को कायम रखेंगे। 
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रुद्राभिषेक 


5 मार्च 2012, गंगादर्शन 


परम्परा के अनुसार हर महीने की पाँच तारीख को हम लोग अपने पूज्य गुरुदेव, 
श्री स्वामी सत्यानन्द जी की महासमाधि के अवसर पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम 
यहाँ पर सम्पन्न करते हैं। रुद्राभिषेक का कार्यक्रम क्यों होता है? इसलिये कि 
आत्मा अथवा परमात्मा का जो स्वरूप हे, वह शिव का स्वरूप होता है। 

इस संसार में दो चीजों का अस्तित्व है - एक है ऊर्जा और दूसरी हे चेतना । 
ऊर्जा शक्ति का प्रतीक है, और चेतना, आत्मा या परमात्मा शिव के प्रतीक हैं। 
शिव एक अवस्था का नाम है, जिसमें चेतना की सभी सीमाओं का अतिक्रमण 
हो जाता है और चेतना एक रूप में अनुभूत होती है। अभी हम लोग अपनी 
चेतना का अनुभव जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति के रूप में करते हैं। जगे हैं तो 
जगे हैं, सो रहे हैं तो सो रहे हैं, और सपना देख रहे हैं तो सपना ही देख रहे 
हैं। चाहे वह दिन हो या रात। 

सामान्य रूप से आदमी की चेतना या सजगता का स्तर हमेशा जाग्रत, 
स्वप्न और सुषुप्ति के बीच ही घूमता रहता हे । लेकिन जो सिद्ध और योगी होते 
हैं, वे अपनी चेतना को इस सामान्य अनुभव के स्तर से ऊपर उठाकर एक 
ऐसी स्थिति में ले आते हैं, जिसको कहते हैं तुरीयावस्था। वह चेतना का जाग्रत 
स्वरूप है। एक सिद्ध उस अवस्था को प्राप्त कर स्वयं को उसमें स्थापित करता 
है। इसलिये उसकी समाधि के समय हम लोग कहते हैं कि उसने शिव तत्त्व 
को प्राप्त किया या शिव सायुज्य को प्राप्त किया, उसकी आत्मा का विलय 
परमात्मा में हुआ है। 

रुद्राभिषिक उस उच्च चेतना की आराधना है, जो दिव्यता की, परमात्मा 
की और जीवन में उत्तमता की प्रतीक है। 
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आज अपने गुरुजी की पावन स्मृति में हम लोगों ने इस रुद्राभिषेक कार्यक्रम 
को आप सब के साथ सम्पन्न किया है। आपने भी यहाँ आकर अपनी भक्ति 
और श्रद्धा अर्पित की है, यह आप सबका अपना-अपना अनुष्ठान है, साधना 
है। हमें विश्वास है कि भगवान की कृपा आपके जीवन को आलोकित करेगी। 


हरि 3% तत्सत्‌ 


3 
श्री यंत्र उपासना 


6 मार्च 2012, गंगादर्शन 


यह सर्वविदित है कि छ: दिसम्बर संध्या बेला में हम लोगों ने अपने पूज्य गुरुदेव 
को भू-समाधि प्रदान की थी। यही वह क्षण है, जब माँ धरती ने अपने आँचल 
में श्री स्वामीजी जैसे एक संत पुत्र को ग्रहण किया। जिस समय श्री स्वामीजी 
माँ धरती की गोद में स्थित हुए, उस समय शक्ति के साथ उनका सायुज्य 
संपन्न हुआ। धरती, शक्ति का ही स्वरूप है। इस आदिशक्ति को हम शक्ति, 
पराशक्ति, देवी, किसी भी नाम से सम्बोधित कर सकते हैं। 

इस सृष्टि में जो भी व्यक्त है, उस शक्ति का ही परिणित रूप है। पंच 
तत््व- आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती उसी शक्ति के परिणित और 
व्यक्त स्वरूप हैं, जिनका इन्द्रियों द्वारा अनुभव हो सकता है। इसी प्रकार शक्ति 
का एक स्वरूप और होता है, जिसका बोध मन के द्वारा होता है - प्राण, चित्त, 
अनुभव और ऊर्जा के रूप में। देवी के एक अन्य स्वरूप का आभास ध्यान में 
होता है- देवी, शक्ति या चैतन्य जाग्रत ऊर्जा के रूप में। 

यह सम्पूर्ण सृष्टि ही शक्ति का परिणित, परिवर्तित रूप है और पंच तत्त्व माँ 
शक्ति के ही स्वरूप हैं। जब गुरु जी का यह भौतिक शरीर धरती में अवस्थित 
होता है, तब प्रकृति के मूल तत्त्व से वह एकाकार हो जाता है। यही भू-समाधि 
का अर्थ भी है- शक्ति से सायुज्य। 

भू-समाधि की इस घटना को हम लोग श्री यंत्र उपासना, श्री चक्र आराधना 
के रूप में मनाते हैं। श्री चक्र तंत्र-शास्त्र एवं तंत्र विद्या की सबसे उच्च एवं प्राचीन 
साधना और रहस्यमयी विद्या है। पराशक्ति ही अपरा रूप में अनुभूत होती है। यह 
श्री यंत्र पराशक्ति और अपरा शक्ति, दोनों का प्रतीक है। इस आराधना के साथ 
हर महीने हम लोग श्री स्वामीजी की भू-समाधि के महान्‌ क्षण को स्मरण करते हें | 
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4 
आशीर्वाद और पुरुषार्थ 


6 अप्रेल 2012, गंगादर्शन 


शिष्यों के जीवन में, पाँच और छ: तारीख, ये दो दिन बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। 
प्रत्येक महीने ये दो दिन हमारे गुरुदेव को समर्पित होते हैं। हमारी बिहार योग 
परम्परा में इनका महत्त्व निश्चित रूप से है, क्योंकि इसी दिन हम लोग अपने 
गुरु की प्रेरणा से भावनाओं के साथ जुड़ सकते हैं। गुरु की प्रेरणा तो निरंतर 
बरसती रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। किन्तु उनकी महासमाधि के समय 
और दिन के साथ एक भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित हो गया है। 

परम्परा के अनुसार प्रत्येक महीने की पाँच और छ: तारीख को यहाँ 
पर भगवान आशुतोष और जगत्‌ जननी माँ की आराधना सम्पन्न की जाती 
है। आज का दिन विशेष इसलिए भी है कि आज भारत में लोग हनुमान 
जयंती मना रहे हैं। हम लोग ईश्वर से केवल यही प्रार्थना कर सकते हैं 
कि हमें हनुमान भले मत बनाओ, लेकिन हनुमान जैसा सेवक बनने का 
आशीर्वाद अवश्य दो। गुरु से भी यही प्रार्थना करते हैं कि हनुमान मत 
बनाओ, लेकिन हनुमान जैसा सेवक बनने का एक अवसर अवश्य प्रदान 
करो, जिससे हम इस मार्ग में आगे बढ़ते रहें, चाहे एक कदम बढ़ पाएँ 
या सौ कदम। 

साथ-ही एक पक्की बात और बोल देता हूँ, केवल आशीर्वाद से कुछ नहीं 
होता, भगवान का आशीर्वाद तो सब पर रहता है, लेकिन आज तक कितने 
लोगों ने उसका अनुभव किया है? सब कहते हैं आशीर्वाद चाहिए। लेकिन यह 
भूल जाते हैं कि उनका आशीर्वाद सतत्‌ बरसता रहता है। इसी प्रकार शिष्यों 
के जीवन में गुर रु का आशीर्वाद भी हमेशा बरसता रहता है। वह चेला बेवकूफ 
है जो कहता है कि मुझे आशीर्वाद दो। बुद्धि बौराई है सबकी। 
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आज के दिन भगवान से यही 
प्रार्थना करना कि अगर मैं सौ बार भी 
गिरता हूँ, तो खड़े होकर पुन: चलने 
का संकल्प लूँ। यह नहीं कि एक बार 
गिरे, तो जिंदगी भर वहीं पड़े रोते रहे। 
सौ बार गिरना है, और सौ बार उठना 
है, सौ बार चलना है। गुरु की यही 
प्रेरणा अन्त में हम लोगों के जीवन में 
प्रकाश लाती है। 

आज देवी की एक विशेष 
आराधना की गई है। यह आराधना | 
भारत में अब तक केवल तीन स्थानों 
में हुई है। दक्षिण भारत में एक स्थान 
उत्तर भारत में एक स्थान, और अब 
मुंगेर में तीसरा स्थान। यह आराधना 
गुप्त है और गुप्त ही रहनी चाहिए। इस आराधना में कुम-कुम द्वारा अर्चना 
की गई है। देवी को अर्पित यह कुम-कुम आपको प्रसाद रूप में दिया जाएगा। 

यह प्रसाद माताओं के लिए एक संकेत है कि घर-परिवार, पति, पुत्र 
सब ठीक रहेंगे। भारत में माताओं को बड़ी चिन्ता रहती है कि कहीं मैं विधवा 
न हो जाऊँ। सभी मातायें कहती हैं कि मैं पहले जाऊँ, मेरे पति बाद में जाएँ। 
विधवा होने के विचार से इतनी भयाक्रांत रहती हैं। उसी भय को दूर करने के 
लिए शुभ संकल्प के साथ यह कुम-कुम जरूर लगा लेना। पुरुष भी अवश्य 
लगाएँ, इससे माँ का अनुग्रह उनको प्राप्त होगा। सब कोई देवी अनुग्रह को 
प्राप्त करने के लिए इसका टीका अवश्य लगाएँ। 


सकाम और निष्काम उपासना 

उपासना के दो रूप होते हैं। एक रूप होता है सकाम, दूसरा रूप होता है 
निष्काम। गृहस्थ सकाम उपासना करता है, वह या तो सम्पत्ति के लिए पूजा 
करता है, या पुत्र, नाम-यश, पद-प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आराधना 
करता है। उसकी उपासना या पूजा का हमेशा एक प्रयोजन होता है, इच्छा 
पूर्ति की अभिलाषा होती है, मनौती होती है। इसलिए उसकी पूजा सकाम 
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होती है। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य जो भी आराधना करता है, सब सकाम 
आराधना है, शुद्ध नहीं। 

शुद्ध आराधना निष्काम होती है। संन्यासी निष्काम आराधना करता है। संन्यासी 
भी सकाम आराधना करे, तब फिर वैसी ही स्थिति होगी कि गधे को शेर की खाल 
पहना दी जाये और कहा जाये कि शेर की तरह जियो। लेकिन जब संगीत में सुर 
मिलाना होता है, तब ढेंचु-ढेंचु कहता है। इसलिए संन्यासी भी अच्छे से इस बात 
को समझ लें। या शेर बनो, या फिर गधे ही रहो। गधे बने रह कर शेर की खाल 
मत पहनो। अगर शेर बनते हो तो शेर का जो स्वभाव है, उस तरह से जियो। अगर 
गधा बनकर शेर जैसा जीना चाहोगे, तो वह संभव नहीं है, क्योंकि जब दूसरे गधे 
अपना राग अलापेंगे, तो आप भी उन्हीं के साथ ढेंचु-ढेंचु-ढेंचु कहने लगोगे। बाद 
में पंचतंत्र की कहानी की तरह रखवाला डंडा लेकर खूब पिटाई करेगा। 

अत: एक शुभ संकल्प अपने मन में रख कर, माँ के अभिषेक का कुम- 
कुम लगाकर यहाँ से जाना। 


पुरुषार्थ और कृपा 


भजन-कीर्तन सुनकर बहुतों की भावना होती है, शांत बैठकर लीन हो जाना 
और बहुतों की भावना होती है बंदर जैसा उछलना। लेकिन परिस्थिति और 
परिवेश के अनुसार बंदर को भी मर्यादा में रहने की आवश्यकता होती है। 
अगर मंदिर में बंदर उछलेगा, तो उसको गेट के बाहर किया जाता है। मर्यादा 
या अनुशासन कभी भंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही जीवन का आधार 
होता है। अगर तुम अभी अपने इस बंदर को नहीं संभाल सकते हो, तो ध्यान 
में क्या संभालोगे? ध्यान में भी उछल-कूद करते रहते हो। इसीलिए तो इतनी 
प्रबल एवं शक्तिशाली संस्कृति, विद्याओं और संतों के होते हुए भी आज तक 
समाज ने क्या पाया है? राम आए, कुछ बदल नहीं पाए। कृष्ण आए, कुछ 
बदल नहीं पाए। संत-महात्मा आए, कुछ बदल नहीं पाए। लोग कहते हैं कि 
बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही गई हैं। लेकिन आत्मसात्‌ किसने किया है? 
गीता की चर्चा करते हो कि गीता में यह कहा है। लेकिन गीता के किसी 
दर्शन या विचारधारा को आज तक अपने जीवन में अपना पाए हो? अगर अपना 
पाए हो, तो गीता के बारे में बोलने का अधिकार है। गीता एक दर्शन नहीं है, 
वह जीवन की एक व्यवस्था, मानसिकता और व्यवहार है। आध्यात्मिकता भी 
दर्शन नहीं, बल्कि जीवन की एक व्यवस्था, अनुशासन, व्यवहार और चरित्र 
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है, जिसको अपनाने की आवश्यकता होती है। इसलिए भगवान से आज यही 
प्रार्थना करना कि मुझे कुछ ऐसी शक्ति दो, ताकि मैं सेवक बन सकूँ। चाहे 
एक प्रतिशत बनूँ, दस प्रतिशत बनूँ, पचास प्रतिशत बनूँ या सौ प्रतिशत बनूँ। 
यह मेरे अपने उद्योग पर निर्भर करता है, आशीर्वाद पर नहीं। 

खाना सामने रखा हो, तो क्या पेट भर जाएगा? नहीं, हाथ चलाओ, मुँह 
चलाओ, तब जाकर खाना पचेगा और तुम्हारी भूख को तृप्त करेगा। इसी प्रकार, 
आशीर्वाद सामने है, लेकिन उसको ग्रहण कैसे किया जाए? आशीर्वाद को ग्रहण 
करने के लिए भी पुरुषार्थ की अवश्यकता होती है। आशीर्वाद पुरुषार्थ के बिना 
अधूरा है और पुरुषार्थ आशीर्वाद के बिना अधूरा है। आशीर्वाद का और पुरुषार्थ, 
दोनों का संयोग होना है। प्रयोग के रूप में भोजन की थाली को अपने सामने रख कर 
देखो, आशीर्वाद मिल गया है, लेकिन क्या उससे तुमको तृप्ति होती है? जब तक 
तुम अपना हाथ और मुँह नहीं चलाओगे, पुरुषार्थ नहीं करोगे, आशीर्वाद के रहते 
भी तृप्ति नहीं होगी। इसलिए, आज के दिन यही प्रार्थना करना, “हे प्रभु! मैं अपने 
जीवन में पुरुषार्थ और कृपा, दोनों का योग कर सकूँ, मुझे यह क्षमता प्रदान करो |” 


ER 3% तत्सत्‌ 
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5 
उत्सव और प्रेरणा 


5 गई 2012, गंगादर्शन 


पाँच दिसम्बर को हमारे गुरु जी ने महासमाधि 
प्राप्त की थी। इसलिए हर महीने की पाँच 
तारीख को हम लोग शिव-आराधना के रूप 
में मनाते हैं। सामान्य रूप से संसार में किसी 
के निधन के बाद विशेष नियमों का पालन 
करना होता है। लेकिन संत का देह त्यागना, 
४ शोक या अवसाद का विषय नहीं, बल्कि 
उत्सव और आनन्द का विषय होता है। जब 
संत अपने शरीर को त्यागता है, तब शरीर 
को त्यागते हुए भी, वह इस सत्य को साबित 
कर देता है, यह शिक्षा दे देता है कि जिस 
सिद्धान्त और विचार को उसने जीवनभर 
जीया और जिसका प्रचार किया, अंत में उसको प्राप्त भी किया जा सकता है। 

ऐसा हम अपने गुरु श्री स्वामी सत्यानन्द जी के जीवन में देखते हैं। उन्होंने 
जो चाहा था, ईश्वरत्व की अनुभूति, कर्मा का क्षय और जीवन में मुक्ति, वह 
उन्होंने प्राप्त किया। एक संत किस प्रकार से अपने शरीर का त्याग करता हे, 
उसके लक्षण देखकर यह स्पष्ट हो जाता है। स्वेच्छा से एक आसन लगाकर 
बैठ जाना और कहना कि मेरा समय आ गया है, मुझे अभी जाना है। अभी मैं 
जाऊँगा, तो फिर वापस आ सकता हूँ। किसी की प्रतीक्षा नहीं, और मंत्रोच्चारण 
करते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए, चैतन्य अवस्था में प्राणों को अपने 
शरीर से बाहर निकालना। यह एक महान्‌ जीवन की महान्‌ उपलब्धि होती 
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है। यह उपलब्धि इस बात को साबित करती है, स्थापित करती है कि जिस 
आदर्श, विचार, सिद्धान्त और साधना को उन्होंने अपने जीवन में पूर्णता के 
पथ पर आगे बढ़ाया है, वह फलीभूत हुई। 

आत्मज्ञान या आत्मसाक्षात्कार का मापदण्ड क्या है? कैसे मालूम पड़े कि 
किसी को आत्मसाक्षात्कार हुआ है या मोक्ष मिला हे? मोक्ष हो जाये और ढिंढोरा 
पीट कर प्रचार करे कि मुझे मोक्ष मिल गया है, लेकिन मरते समय चूहे-बिल्ली 
की तरह तड़पते हुए, दु:ख में रोते हुए, पीड़ा से कराहते हुए, अस्पताल में 
नलियों से लदे हुए अपने प्राणों को छोड़े! नहीं, ऐसा नहीं होता है। जीवन 
के अंत काल में जिस तरीके से मनुष्य अपने शरीर का त्याग करता है उसमें 
उसकी पूर्णता की उपलब्धि दिखलाई देती है। कोई मेरी इस बात को माने या 
न माने। सबका अपना-अपना तर्क, विचार, सिद्धान्त और चिन्तन हो सकता 
है। लेकिन मुझे मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूँ। 

अपनी इस संकीर्ण और सीमित चेतना को शिव चेतना या ब्रह्माण्डीय 
चेतना से एकाकार कर देना, क्या यह हर व्यक्ति के जीवन की उपलब्धि 
होती है? नहीं! यह कुछ विशेष लोगों के ही जीवन की उपलब्धि होती है। 
ऐसे विशेष लोग इस संसार में बहुत ही कम आते हैं। हम तो मानते हैं कि 
ईश्वर की कृपा से हमें उनके समय में, उनके साथ रहने, सीखने और जीने 
का अवसर मिला। इससे बढ़कर एक शिष्य के लिए आशीर्वाद क्या हो 
सकता है? यह एक शिष्य के जीवन की भी उपलब्धि है कि उसे ऐसे सद्गुरु 
का साथ मिला है। ऐसे सद्गुरु बहुत ही कम आते हैं। लेकिन जब आते हैं, 
और जिसका हाथ पकड़ते हैं, फिर छोड़ते नहीं हैं। संसार में उनके जैसा कोई 
दूसरा मिलता भी नहीं है। 

आज के दिन हम अपने गुरु श्री स्वामीजी की स्मृति में रुद्राभिषेक करते हैं। 
यह इस आश्रम की परम्परा है। आशा करते हैं कि यहाँ के संचालकों के द्वारा 
यह परम्परा यहाँ पर कायम रहेगी, क्योंकि यही हम लोगों के जीवन की प्रेरणा 
है, यही हम लोगों के जीवन का लक्ष्य है, और यही हम लोगों के जीवन की 
साधना भी है। आप लोग आज इस पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, 
और आपकी श्रद्धा भी यहाँ पर आहुति के रूप में पड़ी है। मुझे विश्वास है कि 
आपको भी यहाँ की ऊर्जा से प्रेरणा और शक्ति प्राप्त होगी। 
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6 
शक्ति आराधना 


6 मई 2012, गंगादर्शन 


सत्यम्‌ चालीसा के साथ आज श्री यंत्र अभिषेक का यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। 
कल हमने रुद्राभिषेक का प्रयोजन बतलाया था। जब हमारे गुरुजी ने महासमाधि 
को प्राप्त कर, शिव तत्त्व को प्राप्त किया, उस अवसर, उस क्षण की स्मृति 
के रूप में रुद्राभिषेक के द्वारा शिव तत्त्व और गुरु तत्त्व की आराधना होती है। 

फिर, आज शाम के ही समय, उनको भू-समाधि प्रदान की गई थी, जिसकी 
स्मृति में श्री यंत्र अभिषेक का कार्यक्रम सम्पन्न होता है। एक योगी, एक सिद्ध 
के लिए भू-समाधि, माँ की गोद में वापस जाने के समान है। धरती ही हम सब 
की माँ है, अन्त में हम सब का आश्रय धरती ही होती है। चाहे कब्र में डालो, 
चाहे अग्नि संस्कार के बाद राख बनाकर जमीन में फेला दो। 

धरती माता कब प्रसन्न होती है? धरती माता में कब आनन्द की लहर दौड़ती 
है? पापियों को अपने सीने से लगाने में या एक सिद्ध संत को अपने सीने से 
लगाने में? धरती माँ को आनन्द तब आता है, जब हम जैसे सामान्य लोगों को 
नहीं, बल्कि एक ऐसे ऐश्वर्य सम्पन्न बेटे को अपनी गोदी में रखने का अवसर 
उसे मिलता है, जिसने धरती माता के सिर को गर्व से ऊँचा किया है। 

यह धरती, शक्ति का प्रतीक है। इसलिए शक्ति आराधना के द्वारा ही हम 
उनकी भू-समाधि के क्षण को याद करते हैं। इस स्मरण में अभाव की अनुभूति 
नहीं, शोक और दुःख नहीं, बल्कि प्रसन्नता है, क्योंकि धरती प्रसन्न है। धरती 
प्रसन्न है, तो देव प्रसन्न हैं; देव प्रसन्न हैं तो परमात्मा प्रसन्न हैं; और परमात्मा 
अगर प्रसन्न हैं तो हम भी प्रसन्न हैं। 

यहाँ पर दो प्रकार से श्री चक्र की उपासना करने की परम्परा स्थापित की 
गयी है। पहला, तत्त्वों के द्वारा अभिषेक, जल द्वारा और जल में विभिन्न तत्त्वों 
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के मिश्रण द्वारा, जो कि सामान्य अभिषेक की पद्धति है। दूसरी पद्धति, जो 
गुरु-पीठ में संपन्न की गयी, सिंदूर से देवी का अभिषेक। हमारे भारत में मुंगेर 
तीसरा स्थान है, जहाँ पर सिंदूर से देवी का अभिषेक करने की परम्परा आरम्भ 
हुई है। अन्य स्थान दक्षिण भारत में हैं। रिखिया में भी अब इस परम्परा की 
स्थापना हो गयी है। देवी का सिंदूर द्वारा अभिषेक बहुत ही उच्च साधना, उच्च 
उपासना मानी गयी है, क्योंकि सिंदूर मंगल का प्रतीक होता है। माँ हमेशा 
अपनी संतान के लिए मंगल की ही कामना करती है। चाहे उसकी संतान मण्डल 
का भाई हो या कमण्डलधारी हो। अपनी बेटियों को कहती है, “सौभाग्यवती 
भव', और अपने बेटों को कहती है, “आयुष्मान भव'। 

अत: जिस सिंदूर से अभिषेक हुआ है, माँ के आशीर्वाद के रूप में वह 
आप लोगों को प्रदान किया जाएगा। आप लोगों ने इस साधना में भाग लिया, 
इसके साक्षी रहे, आनन्द आया। 
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7 
पराशक्ति का व्यक्त रूप 


6 सितंबर 2012, गंगादर्शन 


पाँच तारीख को हमारे गुरुजी ने महासमाधि को प्राप्त किया और उनकी आत्मा, 
परमात्मा से एकाकार हो गयी, इस उपलक्ष्य में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम यहाँ 
पर सम्पन्न होता है। शिव परम तत्त्व, परम चेतना के प्रतीक हैं, उन्हीं की कृपा, 
सायुज्य, सान्निध्य और अनुग्रह को प्राप्त करने के लिये हम सभी उनकी 
आराधना करते हैं। 

छ: तारीख को अपने गुरु श्री स्वामीजी को भू-समाधि प्रदान की गयी, 
इस उपलक्ष्य में हम लोग देवी माँ की आराधना करते हैं, क्योंकि धरती देवी 
की प्रतीक हैं। सीताजी किसकी गोद में बैठ कर अन्दर गयी थीं? धरती की 
गोद में। धरती माता है और पराशक्ति का व्यक्त रूप है। जिस शक्ति को तुम 
देख नहीं सकते, पर जिसकी तुम आराधना करते हो, उसी का व्यक्त रूप है 
यह धरती। तुम परमात्मा को नहीं देख सकते, लेकिन परमात्मा का प्रतिबिम्ब 
तुम्हारे भीतर आत्मा के रूप में है, और वह आत्मा तुम्हारे शरीर में है। इसीलिये 
कहा जाता है कि परमात्मा भी शरीर में वास करते हैं। हम सब अपने शरीर में 
परमात्मा को देख नहीं पाते, अनुभव नहीं करते, और न उनके बारे में सोचते 
हैं। लेकिन अगर सोचेंगे और विचार करेंगे, तो मालूम पड़ेगा कि जिस धरा 
पर हमारा जन्म हुआ हे और जिसकी गोद में अन्त में हम आश्रय लेते हैं, वह 
पराशकिति का ही व्यक्त रूप है। 

श्री स्वामीजी को भू-समाधि प्रदान की गयी, उस घटना की स्मृति में हम 
लोग देवी की, पराशक्ति की आराधना यहाँ करते हैं। पाँच और छ: तारीख 
को इस आखाड़ा परिसर के दरवाजे भक्तों, विद्यार्थियों, आश्रमवासियों, 
आगन्तुकों के लिये खुले रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर सभी का प्रवेश निषेध 
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है। हमें विश्वास हे कि इस कार्यक्रम में भाग लेकर आपने अपने भीतर उस 
तत्त्व का, शक्ति का अनुभव किया होगा, जिसकी आराधना यहाँ नित्यप्रति 
हम सब करते हैं। 
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8 
शिक्षा पालन 


5 नवम्बर 2012, गंगादर्शन 


पिछले तेईस महीनों से हम लोग प्रतिमाह इस पावन क्षेत्र में आकर अपने गुरु 
के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। बहुत लोग यहाँ पर तेईस महीनों से आ रहे 
हैं, बहुत लोग छ: या तीन महीनों से आ रहे हैं। जो भी यहाँ आता है, वह इस 
उत्सव में एक आदर्श के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आता है। अपनी श्रद्धा 
व्यक्त करते हुए कहता है, मेरे गुरु महान्‌ थे, संत थे, ज्ञानी थे। इस प्रकार 
गुणगान तो बहुत कर देते हैं। लेकिन जो लोग अपने आपको शिष्य मानते हैं, 
उनसे आज हमारा एक प्रश्न है, उन्होंने अपने गुरु के आचरण से क्या सीखा 
है, क्या अपनाया हे, और क्या जीया है? 

मेरा यह प्रश्न हर व्यक्ति से है। चाहे गुरु शिवानंद जी हों, श्री स्वामीजी 
हों, हम हों या कोई भी हो। क्या गुरु की शिक्षा केवल आसन-प्राणायाम तक 
सीमित है? क्या गुरु का काम केवल आपकी समस्याओं का निदान करना है, 
ताकि फिर से जाकर कुएं में Hat? Hart और चिल्लाओगे, “गुरुजी बचाओ |! 
गुरु जी आते हैं, निकालते हैं, फिर कूदते हो कुएं में, जिंदगीभर यही क्रम चलता 
है। क्या इसीलिए गुरु बनाते हो कि वे आपकी बीमारी दूर कर दें? आपकी 
समस्याओं का समाधान कर दें? या एक प्रेरणा प्राप्त करने के लिये गुरु बनाते 
हो, जो जीवन में तुमको आगे बढ़ाए? अगर अपने स्वार्थ के लिए गुरु बनाते हो, 
तो आपका शिष्यत्व अधूरा है। लेकिन अगर गुरु के आदशाँ को अपने जीवन 
में आत्मसात्‌ करने का एक प्रतिशत भी प्रयास करते हो, तो सच्चे शिष्य हो। 

संतों और गुरुओं को आदर्श माना जाता है। उनकी पूजा होती है और 
लोग कहते हैं कि हम ऐसे गुरु के शिष्य हैं। लेकिन क्या आपने गुरु के किसी 
आदर्श, किसी सिद्धान्त को अपने जीवन में अपनाया है? क्या अपने आपको 
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वश में रखते हुए, नियंत्रण में रखते 
हुए कभी उनके इच्छानुसार चलने 
का प्रयास किया है? या किसी 
की परवाह किये बिना, अपने ही 
मानसिक पागलपन की अवस्था में 
बहे जा रहे हैं? 

स्वामी शिवानंद जी अपने 
शिष्य, स्वामी सत्यानंद जी के 
बारे में लिखते हें कि ये नचिकेता 
तत्त्व से ओत-प्रोत हैं। आपने कभी 
विचार किया कि नचिकेता तत्त्व 
क्या है? उससे ओत-प्रोत होने का 
अर्थ क्या होता है? नचिकेता को 
कहानी का पात्र भर समझते हो, 
नचिकेता तत्त्व का अर्थ लगाने का प्रयास कभी नहीं करते। 

नचिकेता तत्त्व एक विलक्षणता है, चरित्र की, व्यक्तित्व की एक विशेषता 
है, जिसकी चर्चा गुरु अपने शिष्य के सम्बन्ध में करते हैं। गुरु के लिए वह एक 
आदर्श है। ee आदर्श है। मेरे शिष्य का 
यह सिद्धांत ह । मेरे शिष्य की यह क्षमता है | गुरु जब अपने आप को गौरवान्वित 
अनुभव करता है तब शिष्य के प्रति अपने उद्गार व्यक्त कर देता हे । इतिहास 
में शायद पहली बार गुरु ने अपने शिष्य के बारे में अपने हृदय के उद्गारों को 
इस प्रकार व्यक्त किया है। हमेशा शिष्य गुरु के बारे में बोलता है, पहली बार 
गुरु ने शिष्य के बारे में कहा है। 

नचिकेता तत्त्व का क्या अर्थ होता है, इस पर सोचो। यह जानने और 
समझने का प्रयास करो कि हम अपने गुरु के किस आदर्श का आचरण कर 
पा रहे हैं। हम अपने गुरु की किस शिक्षा का पालन कर पा रहे हैं। कहीं ऐसा 
तो नहीं कि अपने मानसिक पागलपन के प्रवाह में सभी को दुलत्ती मारते हुए, 
अपनी स्वार्थपूर्ति के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं? यह मेरा प्रश्न है; इसके बारे 
में आप स्वयं सोचना और स्वयं को उत्तर देना। 
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9 
मनुष्य की यात्रा 


6 नवम्बर 2012, गंगादर्शन 


मैंने कल आपके सामने एक प्रश्न 
रखा था- जब आप आराधना 
में शामिल होने के लिए आते 
हैं, तब यहाँ आने का प्रयोजन 
मनोरंजन होता है या शिक्षा 
को आत्मसात्‌ करना? अगर 
शिक्षा को आत्मसात्‌ करना है, 
एक अनुभव को प्राप्त करना 
है, जीवन में एक आदर्श और 
संकल्प को अपनाना है, तब 
तो यहाँ आना सार्थक है। अगर 
केवल मनोरंजन के लिए आ रहे 
हैं तब फिर घर में ही बैठ कर टी. 
वी. या सिनेमा देखो या पार्टी में 
जाओ, क्योंकि मनोरंजन वहाँ 
होता है। यहाँ पर मनोरंजन नहीं, 
4 आत्म-विश्लेषण, आत्म-चिन्तन 
होता है। किस प्रकार का आत्म- 
विश्लेषण और आत्म-चिन्तन? 

मनीषियों और संत-महात्माओं ने हमें बहुत-सी चीजें विरासत में दी हैं। हम 
अपने आप को उनकी संतान मानते हैं। लेकिन जो अपने आप को ऋषि-मुनि 
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की संतान मानते हैं, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने जीवन में 
उनके कौन-से संस्कार को अपनाया है। अगर आप कहते हो कि मैं ऋषि-मुनि 
की संतान हूँ तो मैं प्रश्न करता हूँ कि उनकी शिक्षाओं, जीवन, चरित्र और 
आदर्शो से आपने क्या सीखा है, क्या अपनाया हे? 

काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, यह सब आपके पूर्वजों ने सिखाया 
है? संतों और ऋषियों ने सिखाया है? आप कहोगे, नहीं। फिर यह सब आया 
कहाँ से? इसलिये आया कि आप उनके निर्देशों का पालन नहीं कर पाए, 
उनके चरित्र का अनुसरण नहीं कर पाए, उनके आदर्शो और चिन्तनों को 
अपना नहीं पाए। हो सकता है आपके पूर्वज संत रहे हों, लेकिन आप संत 
नहीं हैं। यह कोई जरूरी नहीं कि संत का बेटा संत ही हो। संत का बेटा डाकू 
भी हो सकता है। 

यहाँ पर सब डाकू बैठे हैं, जो एक-दूसरे का शोषण करते हैं, एक-दूसरे 
को प्रताड़ित करते हैं, एक-दूसरे की अमूल्य वस्तु का हरण करते हैं। जो 
कभी सकारात्मक सोच नहीं रख पाता, बल्कि जिसके मन की सोच हमेशा 
नकारात्मक, अहंकारयुक्त, घृणायुक्त, क्रोधयुक्त रहती है, जिसका मन 
ईर्ष्या, द्वेष और घृणा से भरा है; जिसका मन काम, क्रोध और विलास की 
ओर भागता है, वह व्यक्ति क्या कभी सुखी रह सकता है? 

व्यक्ति इनके पीछे भागते हुए भी सुख और शांति की कामना करता हे! 
कोयले को अपने शरीर पर रगड़ते हो, कोयला रगड़ने से शरीर काला होता है, 
और अपने शरीर को काला होते देख कहते हो, काश! मैं स्वच्छ रहता। यह 
क्यों कहते हो कि काश! मैं स्वच्छ रहता। अगर काला नहीं होना है तो कोयला 
हाथ से फेंको। अपने शरीर पर मत रगड़ो। अगर तुमको आध्यात्मिक चेतना 
की प्राप्ति करनी है, तो सांसारिक चेतना का परित्याग करना होगा। सांसारिक 
चेतना और आध्यात्मिक चेतना एक-दूसरे के पूरक नहीं हैं। अगर ये एक-दूसरे 
के पूरक होते, तो आज हमारा समाज जाग्रत, संवेदनशील, संयत, रचनात्मक 
और सुसंस्कृत होता। 

समाज आप लोगों से बनता है। समाज को सुसंस्कृत कौन करता है? व्यक्ति 
करता है। अपने जीवन को देखो, आप में कौन-सी संस्कृति है? सम्यक्‌ कृतेन 
इति संस्कृति। कौन-सी सम्यकता आप लोगों के जीवन में है? केवल आसन, 
प्राणायाम, हठयोग, राजयोग करने से जीवन में सम्यकता नहीं आती। जीवन 
में सम्यकता तब आती है जब मनुष्य अपने जीवन में गुणात्मक और रचनात्मक 
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परिवर्तन लाता है, संकीर्ण अवस्थाओं से अपने आप को मुक्त करता है। भारतीय 
आध्यात्मिक परम्परा की यही शिक्षा है। 

कल आप से हमने प्रश्न किया था, आपको जो आदर्श सामने दिखायी 
देता है, क्या उसको एक प्रतिशत भी अपना पाए हैं?” अगर नहीं, तो अपनाने 
का प्रयास कीजिए। उसको अपने जीवन में अवतरित करने का प्रयास कीजिए | 
उसके अनुसार चलने का, सोचने का और व्यवहार करने का प्रयास कीजिए | 

बौद्धिक-भावनात्मक कठोरता से कुछ प्राप्त नहीं होता है। बौद्धिक- 
भावनात्मक कठोरता तभी आती है, जब मनुष्य के भीतर अहंकार रहता है। 
अहंकार के कारण वह सभी से झगड़ा करने को तैयार रहता है। अपने को ही 
सही मानता है, बाकी सब को गलत मानता है। अगर कोई व्यक्ति उसको कुछ 
कहे तो क्रोधित हो जाता है, तुम कौन होते हो मेरे को बोलने वाले। छोटे-बड़े 
का आभास होने लगता है। उत्तम-अनुत्तम का ज्ञान बतलाने लगता है। यह 
सब उचित नहीं है। यह सब संसार में रत मन की क्रीड़ा है। जो मन अध्यात्म 
में रत होता है, वह इस प्रकार की क्रीड़ा नहीं करता, बल्कि निरपेक्ष भाव से 
सभी का द्रष्टा बनकर रहता है। 

आज यह विचार करो कि मैं अपने जीवन में किस प्रकार गुणात्मक परिवर्तन 
लाकर सुख, शान्ति और आनन्द प्राप्त कर सकता हूँ। यहाँ पर हम लोग इसी 
कारण से मिलते हैं। आपके यहाँ आने का एक प्रयोजन है, “गुरु के आदर्श 
को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना।' गुरु के आदर्श और चिन्तन को 
जीवन में उतारने के लिए आज हम संकल्पबद्ध हो जाएँ। जो ऐसा कर पाता 
है, वह अपने जीवन में पाता भी है। और जो नहीं कर पाता, वह दिन-रात रोता 
रहता है, दूसरों को गाली देता रहता है। 

हम लोग हर महीने पाँच और छ: तारीख को यहाँ पर मिलते हैं, अपने 
जीवन में एक आध्यात्मिक आदर्श को उतारने का यह एक बहुत सक्षम एवं 
शक्तिशाली अवसर है, क्योंकि हमारे गुरुजी पाँच तारीख को महासमाधि प्राप्त 
कर, शिव-तत्त्व से एकाकार हुए थे। छ: तारीख को उन्हें धरती माँ की गोद 
में बैठाया गया और शक्ति-तत्त्व ने उनको अपनी बाहों में समेट लिया। अतः 
शिव, शक्ति और गुरु, इन तीनों का यह सुन्दर संयोग है। 

मनुष्य किस प्रकार शिव-तत्त्व और शक्ति-तत्त्व से एक हो जाता है, 
गुरुजी की महासमाधि इसका प्रमाण है। यह सत्य घटना है, अखबार में 
किसी की मृत्यु पर छपी हुई बात की तरह नहीं कि अमुक व्यक्ति पंचतत्त्वो 
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में विलीन हो गया। मृत्यु के पश्चात्‌ केवल शरीर पंचतत्त्वों में विलीन होता 
है, जल कर राख हो जाता है, लेकिन जीवन का अंत नहीं होता, जीवन 
का सम्बन्ध शरीर के साथ नहीं, आत्मा के साथ है। रात को तुम सोते हो 
तो क्या मर जाते हो? निद्रा क्या हे? मृत्यु है, लेकिन जीवित क्यों रहते 
हो? आत्मा के कारण। आत्मा ही जीवन का द्योतक है; शरीर नहीं, शरीर 
केवल एक माध्यम है। शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌। शरीर केवल एक 
वाहन है, साईकिल है। साईकिल पर कोई दूसरा सवारी करता है। सवारी 
करके साईकिल को चलाते हुए ले जाता है। कभी पहाड़ों पर चढ़ना होता 
है, कठिन मार्ग है। कभी उतरना होता है, सरल मार्ग है। लेकिन साईकिल 
के छूटने पर सवार का अंत नहीं होता है। उसी प्रकार शरीर के छूटने पर 
भी आत्मा का, जीवन का अंत नहीं होता है। 

व्यक्ति का यह स्वभाव होता है कि वह अपने आपको शरीर से जोड़े रखता 
हे, शरीर के अतिरिक्त कुछ देखना नहीं चाहता, और जानना भी नहीं चाहता। 
अगर भगवान भी आपको कहें, बेटा, मैं तुमको मोक्ष देने के लिए तैयार हूँ, 
चलो', तो आप कहोगे, कुछ साल रुक जाइए, अभी मेरे बेटे की शादी होने 
वाली है', “अभी मेरे को अपना काम पूरा करना है।' यह सामान्य सामाजिक 
मानसिकता है, क्योंकि व्यक्ति इस शरीर के अतिरिक्त किसी अन्य तत्त्व को 
पहचानता नहीं है। लेकिन हमारे मनीषियों ने कहा है कि शरीर शाश्वत नहीं, 
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क्षणभंगुर है। जाने दो इसको पुराना कपड़ा फेंक दो । गीता में पढ़ते हो, 'वासांसि 
जीर्णानि यथा faery’ | पढ़ने को तो सब पढ़ते हैं, लेकिन समझता कौन है? 

आशा करता हूँ मेरी इन बातों से आप कुछ बिंदुओं को समझ पाए होंगे। 
जाकि रही बुद्धि जैसी, भावना शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, जिसकी जैसी 
बुद्धि है, वैसा ही समझता है। लेकिन हम लोगों को अपने जीवन में उत्थान के 
लिए निश्चित रूप से एक चिन्तन, आदर्श और मर्यादा को अपनाना पड़ेगा। 
जब तक हम एक चिन्तन, आदर्श और मर्यादा को नहीं अपनाते, उस मार्ग 
पर नहीं चलते, उसको अपने आचार-विचार में व्यक्त नहीं करते, तब तक 
हम कैटरपिलर ही रहेंगे, तितली में परिवर्तित नहीं होंगे। तितली का मूल रूप 
कैटरपिलर है। वह जमीन पर चलता है, रेंगता है। लेकिन एक दिन आता है 
जब वह जमीन पर चलना ही भूल जाता है और तितली के रूप में आसमान 
की ऊँचाइयों को छूने लगता है। यही है मनुष्य की यात्रा- कैटरपिलर से 
तितली बनना। लेकिन हम लोग तितली की बजाय अपने आप को और बड़ा 
कैटरपिलर बनाने का प्रयास करते हैं, ताकि खूब सारे हाथ-पैर हो जाएँ, खूब 
मोटे-ताजे हो जाएँ, सब चीजें हमारी पकड़ में आ जाएँ। 

अब निर्णय आपको लेना है, या तो भारी बनकर संसार में जियो, और अगर 
इस प्रकार जीते हो तो फिर किसी को दोष मत दो, संसार को बुरा मत मानो, 
या फिर तितली बन कर स्वच्छंद रूप से आकाश में उड़ो। निर्णय आपका है। 
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10 
शिष्यत्व 


6 मई 2013, गंगादर्शन 


आज के ही दिन, छ: तारीख को श्री स्वामीजी को भू-समाधि दी गयी, और वे 
माता धरती की गोद में समाविष्ट हो गए, शक्ति के साथ सत्यम्‌ एकाकार हो गए। 

जब हम अपने गुरु के बारे में सोचते हैं, तब उनके जीवन में एक 
विलक्षणता हमको स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है, उनका शिष्यत्व। यह 
विलक्षणता बहुत ही कम लोगों में देखने को मिलती है। चेले बहुत बनते 
हैं, ठेले भी बहुत बनते हैं, ढेले भी बहुत लोग बनते हैं, लेकिन शिष्यों की 
संख्या इस संसार में बहुत कम है। आजकल लोग कह देते हैं, मैंने अमुक 
गुरु से दीक्षा ली है, मैं उनका शिष्य बन गया हूँ। लेकिन हमारी परम्परा में 
शिष्य की यह परिभाषा नहीं है। 

किसी गुरु के चेले बन जाओ, तो उसके शिष्य कहलाओगे? नहीं। जब 
किसी गुरु के चेले बनते हो, तब स्नातक कहलाते हो, शिष्य नहीं, और जब 
गुरु की शिक्षा को आत्मसातू कर लेते हो, तब शिष्य कहलाते हो, विद्यार्थी 
अथवा स्नातक नहीं। अत: इस परम्परा के अंतर्गत शिष्यत्व का अर्थ होता हे, 
अपने आपको गुरु के साथ एकाकार कर लेना। स्वयं को गुरु के साथ एकाकार 
करना, यह कोई दार्शनिक विषय नहीं, यह कोई विशेष आध्यात्मिक चिन्तन भी 
नहीं, बल्कि यह तो शिष्य के जीवन की सरलता एवं सहजता है, जो समर्पण 
के रूप में प्रकट होती है। और जब समर्पण के रूप में सहजता एवं सरलता 
प्रकट हो जाए, तब शिष्य गुरु के दृष्टिकोण को अपना दृष्टिकोण मानता है, 
गुरु के प्रयोजन को अपना प्रयोजन मानता हे, गुरु के लक्ष्य को अपना लक्ष्य 
मानता हे, गुरु की जीवन शैली को अपनी जीवन शैली बनाता है, गुरु के 
आदर्श को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करता है, गुरु की शिक्षाओं को 
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आत्मसात्‌ करने का प्रयास करता है, और अपनी सभी इच्छाओं, कामनाओं, 
महत्त्वाकांक्षाओं एवं वासनाओं का त्याग कर देता है। 

हजारों लोग दीक्षा लेते हैं, लेकिन गुरु कुछ ही लोगों को शिष्य रूप में 
स्वीकार करता है। और शिष्य रूप में उन्हें ही स्वीकार करता है, जो गुरु के 
दृष्टिकोण, मानसिकता और कर्मा को अपना चुके हैं। 

देखा जाए तो संसार में दो प्रकार के शिष्य भी होते हैं। एक होता है स्वार्थी 
और दूसरा होता है निःस्वार्थी। स्वार्थी शिष्य गुरु को अपने प्रयोजन के लिए, 
अपने नाम, यश और कीर्ति के लिए अपनाते हैं। अपनी समस्याओं के निराकरण 
के लिए गुरु की कृपा की खोज करते हैं और गुरु को दु:खों से निवृत्त होने का 
माध्यम बनाते हैं। इसमें कोई गलती नहीं है। सब ऐसा करते हैं, क्योंकि यह 
हमारे जीवन की आवश्यकता भी हो सकती है। इसमें मैं दोष नहीं देखता हूँ। 
लेकिन इस प्रक्रिया में गुरु से हमारा स्वार्थपूर्ण सम्बन्ध रहता है। हमारे जीवन 
में जो अभाव है, गुरु उसे पूरा करें। हमारे जीवन में जो कष्ट हैं, गुरु उसका 
निवारण Fa हमारे जीवन में जो सामर्थ्य है, गुरु उसको और प्रतिष्ठित करें। 
अर्थात्‌ अपने को आगे लाने के लिए हम गुरु को माध्यम बनाते हैं। लेकिन 
सच्चा शिष्य वह होता है, जो गुरु को अपने स्वार्थ का हेतु नहीं बनाता, बल्कि 
अपने स्वार्थ का त्याग कर गुरु से एकाकार हो जाता हे । 

रामकृष्ण परमहंस के अनेक शिष्य थे। लेकिन जब वे स्वामी विवेकानंद 
जी को देखते हैं, तो उनके मुख से अनायास ही वाक्य निकल पड़ता है, “मुझे 
तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी।' कितने सारे शिष्य बने, लेकिन उन्हें प्रतीक्षा थी एक 
की। और जिसकी प्रतीक्षा थी, उसका जीवन आप देखो, उसने क्या किया। 
अपनी दृष्टि को गुरु की दृष्टि से जोड़ दिया, अपने मन को गुरु के मन के साथ 
जोड़ दिया, अपने व्यवहार को गुरु के व्यवहार के साथ जोड़ दिया, अपनी 
इच्छा को गुरु की इच्छा के साथ जोड़ दिया, अपने कर्म को गुरु के कर्म के 
साथ जोड़ दिया। अपना स्वार्थ कुछ शेष नहीं रहा, और अंत में वे बन जाते हैं 
एक आदर्श प्रेरक, एक आदर्श शिष्य। 

इसी प्रकार, अपनी परम्परा में हमारे गुरुजी हैं, जिन्होंने अपनी सभी इच्छाओं 
का त्याग कर, अपना जीवन पूर्णरूपेण अपने गुरुजी को समर्पित कर दिया। 
अपने लिए फिर कुछ भी चाह नहीं रही। और इस प्रकार समर्पित किया कि गुरु 
का दृष्टिकोण उनका दृष्टिकोण हो गया, गुरु की भावना उनकी भावना हो गयी, 
गुरु का व्यवहार उनका व्यवहार हो गया, गुरु का आदर्श उनका आदर्श हो 
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गया, गुरु का आचरण उनका आचरण हो गया, और गुरु का कर्म उनका कर्म 
हो गया, और वे बन गए प्रेरक | जो व्यक्ति इस प्रकार अपने आपको गुरु तत्त्व 
से एक कर लेता है, वही प्रेरक बनता है। अन्यथा शिष्य प्रेरक नहीं, साधक ही 
बना रहता है, और जो साधक बनता है, उसका एक ही प्रयोजन होता है कि 
मुझे कुछ प्राप्त होना चाहिए। साधक हमेशा स्वार्थी होता है। आसन भी करोगे 
तो किसलिए? अपने शारीरिक कड़ेपन को दूर करने के लिए। उसमें भी स्वार्थ 
छुपा हुआ है। स्वार्थ के बिना कोई कर्म सिद्ध नहीं होता, लेकिन जो नि:स्वार्थ 
रूप से गुरु तत्त्व से एकाकार हो जाता है, वही शिष्य कहलाता है। और यही 
गुण हम अपने गुरुजी के जीवन में देखते हैं। 

जब स्वामी शिवानंदजी के समीप चेलों का पहला समूह आया, तब उनमें 
केवल गुरु के साथ रहने की तमन्ना थी, जिनको वे अपना हीरो, आदर्श, ध्येय 
और आराध्य मानते थे। उनकी एक ही इच्छा थी कि हम उनके साथ रहें। 
उनकी इस इच्छा ने उनके जीवन को अपने गुरु के प्रति इस प्रकार समर्पित कर 
दिया कि सुख-दु:ख की कोई परवाह नहीं रही, पेट भरा हे या खाली, सोये 
हैं या नहीं, थके हैं या नहीं, सुख है या कष्ट, इन सबकी परवाह नहीं, मात्र 
गुरु को अपना ध्येय मानकर उनके दृष्टिकोण को अपना बनाकर वे गुरु द्वारा 
निर्देशित मार्ग पर चलते रहे और अनवरत चलते रहे। वे ही लोग आज समाज 
के, विश्व के प्रेरक बने हैं। 


41 


दूसरा वर्ग होता है जो गुरु को अपनी स्वार्थ पूर्ति हेतु माध्यम बनाता है। 
बहुत से लोग किसी इच्छा को लेकर गुरु के साथ रहते हैं, लेकिन कुछ लोग 
गुरु के साथ स्वतंत्र रूप से भी रहते हैं। जो गुरु के साथ इच्छा को लेकर रहता 
है, वह कुछ दिनों के बाद अपना रास्ता तय करता है। घड़ी देखता रहता है कि 
मेरे बारह साल कब पूरे हों, और मैं यहाँ से जाऊँ। बहुत से ऐसे भी चेले होते 
हैं, जो कहते हैं, में केवल बारह साल के लिए आया हूँ, उसके बाद मैं अपना 
रास्ता नापूँगा। ऐसे भी चेले अभी यहाँ उपस्थित हैं, जो हमारे पास संन्यास 
प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने, हुनर सीखने के लिए आए हैं कि संन्यासी को किस 
प्रकार रहना चाहिए। हमको कहते हैं, 'स्वामीजी, छ: महीने बीत गये, जान 
लिया कि क्या करना है, संन्यास दे दीजिए ताकि अपना आश्रम खोलने जा 
सकूँ।' अर्थात्‌ ऐसे भी लोग होते हैं जो स्वयं को गुरु बनाने के लिए गुरु को 
एक सीढ़ी के रूप में प्रयोग करते हैं। जब इस प्रकार की मानसिकता से युक्त 
होकर व्यक्ति अपने आपको शिष्य रूप में घोषित करता है, तब सोच लो कि 
उसकी अंतिम उपलब्धि क्या होगी? 

शिष्य के भीतर की भावना बहुत सरल होती है। एक बार हनुमान जी से 
किसी ने पूछा कि राम जी के साथ आपका क्या सम्बन्ध है। वे कहते हैं- यदि 
शारीरिक रूप से देखता हूँ, तो मैं रामजी का सेवक हूँ। अगर उनको मन की 
आँखों से देखता हूँ, तो मैं उनका मित्र हूँ और वे मेरे मित्र हैं। में उनको अपनी 
सभी बातें कह सकता हूँ, और वे मुझे अपनी सभी बातें कह सकते हैं। अगर 
उनको आत्मिक रूप से देखता हूँ, तो हम दोनों एक-दूसरे से अलग नहीं, भिन्न 
नहीं, एक हैं। यही शिष्यत्व की पहचान है। बाह्य रूप से मैं गुरु का दास हूँ। 
अंतरंग रूप से मैं उनका अनन्य मित्र हूँ, वे मेरी सब बातें जानते हैं, मैं उनकी 
सब बातें जानता हूँ, मैं उनसे कुछ नहीं छुपाता हूँ, और आत्मिक रूप से वे मेरे 
भीतर हैं, मैं उनके भीतर हूँ। 

हनुमानजी ने अपने आराध्य, अपने इष्ट के साथ सम्बन्ध के बारे में यह 
जो भाव बतलाया है, यही भाव, शिष्य और गुरु के बीच होता है। यह केवल 
भाव नहीं, व्यवहार में भी प्रकट होता है। अपने गुरुजी के जीवन में हम यह 
साक्षात्‌ देखते हैं। अंतिम क्षण तक वे अपने आपको शिष्य रूप में देखते रहे 
और गुरु उनके इष्ट एवं आराध्य बने रहे। अंतिम क्षण तक उनके लिए गुरु, 
गुरु रहे, मित्र रहे, सबकुछ रहे। जो सम्बन्ध उनका गुरु के साथ था, वह अन्य 
किसी शिष्य या व्यक्ति के साथ नहीं बना। जो प्रेम और भाव उनका अपने गुरु 


42 


के प्रति था, आज तक कोई उसकी थाह नहीं ले सका है। उन्होंने अपने गुरु 
को अपने भीतर जाग्रत रूप में देखा है। 

ऐसे गुरु हम लोगों के प्रेरक हैं। उनका सम्मान करने के लिए हम केवल 
एक काम कर सकते हैं- अपने स्तर पर जितना संभव हो, उनकी शिक्षाओं 
को ग्रहण करना, स्वीकार करना और आत्मसात्‌ करना। इसमें हम लोगों का 
उत्थान और सुख-शान्ति छुपी है। जो व्यक्ति नि:स्वार्थ होकर एक सेवक के 
रूप में, एक प्रयोजन, एक उद्देश्य के लिए अपने जीवन का बलिदान कर 
सकता है, उसने निश्चित रूप से हम सब के लिए विशेष आदर्श प्रस्तुत किया 
है। उस आदर्श को पहचानना और अपनाना, हम शिष्यों का कर्तव्य है। जो 
शिष्य हैं, प्रयास करें। जो साधक हैं, वे भी धीरे-धीरे शिष्यत्व को प्राप्त करने के 
लिए प्रयास HE | उसके पश्चात्‌ फिर गुरु-तत्त्व को प्राप्त करने का प्रयास करें। 


ER 3% तत्सत्‌ 


43 


11 


शिव से एकाकार होना 


5 जून 2013, गंगादर्शन 


अखाड़ा, अलखबाड़ा शब्द का अपभ्रंश है। अलखबाड़ा बाद में अखाड़ा हो 
गया। इस परिसर का नाम है अखाड़ा। यह वह अखाड़ा नहीं जहाँ लोग एक- 
दूसरे से कुश्ती करने जाते हैं, बल्कि यह वह अखाड़ा है, जहाँ पर आदमी को 
अपने मन के साथ ही कुश्ती करनी पड़ती है। यह क्षेत्र गुरु, देवी और शिव को 
समर्पित है, क्योंकि हमारी संन्यास परम्परा 
और संस्कृति में इन्हीं तीनों को संरक्षक 
माना गया है। गुरु को संस्कृति का संरक्षक 
माना गया है, शिव को भी संस्कृति का 
संरक्षक माना गया है और शक्ति के बिना 
संस्कृति का निर्माण होता ही नहीं, इसलिए 
वह तो उसकी संरक्षिका हैं ही। अत: हमारी 
परम्परा से जुड़े इन तीनों संरक्षको को यहाँ 
पर स्थापित किया गया है। 

पाँच तारीख को इस परिसर में हम 
लोग शाम के समय रुद्राभिषिक और छः 
तारीख को श्री यंत्र का अभिषेक सम्पन्न 
करते हैं। इन दोनों कार्यक्रमों का प्रयोजन 
रहता है गुरु तत्त्व से अपना सम्बन्ध जोड़ना, 
उससे सम्पर्क स्थापित करना। गुरु कोई एक 
व्यक्ति नहीं होता, वह तो उपलब्धि की एक 
अवस्था है, जिसमें ज्ञान, कर्म, बुद्धि और 
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भावना, सभी अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य के जीवन 
का यही प्रयोजन भी है। शंकराचार्य कहते हैं - 


पुनरापि जनन पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। 


आदमी का बार-बार जन्म होता है, वह बार-बार मरता है और बार-बार माता 
के गर्भाशय में शयन करता है। बार-बार यह चक्र क्यों होता है? इसलिये कि हमने 
अपने जीवन में परिपक्वता अथवा पूर्णता प्राप्त नहीं की है। गुरु तत्त्व पूर्णता का 
प्रतीक होता है, यहाँ पूर्णता का अभिप्राय ज्ञान से नहीं, बल्कि जीवनशैली से है। 

हम लोगों ने सुना है कि योगी विशेष प्रकार की समाधि लेकर अपने प्राण 
त्यागते हैं। लेकिन वर्तमान के इतिहास में कभी ऐसा देखने में नहीं आया है। 
जितने साधुओं, उच्च सिद्धों और महात्माओं को हमने देखा, उन्होंने अस्पताल 
में ही अपने प्राण त्यागे हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो स्वेच्छा से मृत्यु का 
आवाहन कर अपने प्राणों का त्याग करते हैं। इस परम्परा में आते हैं, हमारे गुरु 
जी। उन्होंने स्वेच्छा से 5 दिसम्बर, 2009 की रात्रि को पद्मासन लगाकर, ध्यान की 
अवस्था में मन्त्र का उच्चारण करते हुए अपने प्राणों को त्यागा है। वे एक आदर्श 
की स्थापना कर गये कि अगर मनुष्य चाहे तो इस प्रकार का शुद्ध, सात्त्विक, 
संतुलित जीवन व्यतीत कर शरीर, और मन पर ही नहीं, बल्कि आत्मा पर भी 
अपना वर्चस्व स्थापित कर सकता है। और यह हर व्यक्ति के लिये सम्भव है। 

अध्यात्म की शिक्षा अन्तत: परम तत्त्व से एकाकार होने की शिक्षा है। मृत्यु 
के समय सब एकाकार होते ही हैं, लेकिन मृत्यु के पश्चात्‌ मनुष्य की वासना 
उसको एकाकार होने से रोककर पुनः इस संसार में खींच कर ले आती है, 
और जीवन की, संघर्ष की, सुख ओर दु:ख की श्रृंखला पुन: आरम्भ होती है। 
किन्तु ये सब कार्य मनुष्य की चेतना के क्रम विकास के अन्तर्गत होते हैं, और 
इनसे मनुष्य की चेतना शुद्ध होती है। 

m ष्य की पाषाण युग के समय की बुद्धि और आज के युग की बुद्धि में बहुत 
अन्तर है। दो हजार साल के बाद जो ज्ञान और बुद्धि हममें होगी, जो उपलब्धि 
हमारी होगी, वह आज से भिन्न रहेगी। मनुष्य की बुद्धि, चेतना और मन का 
उत्थान नियमित रूप से होता रहता है। इस उत्थान को ही क्रम-विकास कहते हैं, 
और क्रम विकास के दौरान आदमी को अपने जीवन में सुख, शान्ति एवं पूर्णता, 
इन तीन चीजों को प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। इसके लिये कुछ लोग 
सांसारिक मार्ग को अपना माध्यम बनाते हैं और कुछ लोग आध्यात्मिक जीवन 
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को। दोनों अपना पूरा जीवन जीते हैं। संसारी भोगमय जीवन जीता है और योगी 
योगमय। कर्म और व्यवहार वही होते हैं, मन वही होता है, अन्तर केवल इतना 
होता है कि योगी अपने जीवन में एक लक्ष्य, एक आदर्श को स्थापित करता है। 

लोग कहते हैं त्याग और साधना के बल पर आदर्श की स्थापना होती 
है। लेकिन वास्तव में देखा जाये तो जैसे-जैसे मन शुद्ध और पवित्र होता है, 
परिवर्तित होता है, वैसे-वैसे जीवन के व्यवहार बदलते हैं, और जीवन के 
व्यवहार बदलने से एक आदर्श की स्थापना होती है। जीवन में व्यावहारिक 
परिवर्तन आवश्यक है, ताकि प्रवीणता आए। जब मनुष्य हर क्षेत्र में प्रवीण हो 
जाता है, हर विद्या में पारंगत हो जाता है, तब उसके जीवन में गुरु तत्त्व जाग्रत 
हो जाता है। ऐसा हमने अपने गुरु के जीवन में पाया है, जिनकी स्मृति में आज 
के दिन हम लोग रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करते हैं। 

रुद्र स्वयं चेतना के प्रतीक हैं, चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति शिव की 
अभिव्यक्ति है। कोई उन्हें देवता माने या न माने, इष्ट और आराध्य माने या 
न माने, यह सब तो व्यक्ति के तर्क और आस्था पर निर्भर रहता है। लेकिन 
जिस सत्य को न तर्क बदल सकता है, न आस्था, वह यह है कि शिव एक 
उच्च जाग्रत चेतना के स्वरूप हैं और समाधि की अवस्था में उसी उच्च जाग्रत 
चेतना की प्राप्ति होती है। इसीलिये समाधि की अवस्था को कहा गया, शिव से 
एकाकार होना, जो जीवंत चेतना की अन्तिम अवस्था है, जागृति की अन्तिम 
अवस्था है। उसके बाद मनुष्य की चेतना इस देह रूपी इकाई से उठकर व्यापक 
ब्रह्माण्डीय रूप धारण कर लेती है। समाधि के पश्चात्‌ मनुष्य शिव से एकाकार 
हो जाता है। उसकी चेतना ब्रह्माण्डीय हो जाती हे और वह सर्वशक्तिमान्‌ हो 
जाता है, सभी शक्तियों से युक्त हो जाता है। 

सिद्धों के जीवन में ऐसा देखा जाता है कि शरीर छोड़ने के बाद उनकी ऊर्जा 
का अधिक आभास होता है, क्योंकि शरीर और इन्द्रियों की सीमा उनकी ऊर्जा 
को, शक्ति को बाधित नहीं करती। आज के दिन हम इस आराधना के द्वारा 
उस परम तत्त्व के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं, जिसके कारण हमें यह 
जीवन मिला है, हमारे जीवन को एक दिशा मिली है और यही प्रार्थना करते 
हैं कि धीरे-धीरे हममें वह शक्ति आए, जिससे हम अपने जीवन में प्रवीणता 
प्राप्त कर, अपने भीतर गुरु तत्त्व को जाग्रत कर सकें। 


ER 3% तत्सत्‌ 
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12 
जीवन का सूत्र 


6 जून 2013, गंगादर्शन 


5 दिसम्बर 2009 को हमारे गुरु जी ने स्वेच्छा से महासमाधि ग्रहण की थी और 
छ: तारीख को उनको भूमि-समाधि प्रदान की गई। अत: पाँच और छ:, ये दो 
दिन हम लोग आश्रम में उनके समाधि दिवस के रूप में मनाते हैं। 

इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं कि सिद्ध योगी समाधि में अपने प्राण त्यागते 
हैं। यह सब केवल किताबों में ही पढ़ा था, देखा कभी नहीं था। पहली बार 
अपने गुरु के जीवन में हमने यह देखा है कि उन्होंने जो कहा है, उसी बात को 
जीया भी है, और यही उनके जीवन की उपलब्धि रही है। 

वे कहते थे कि जब मैं जाऊँ, तो इस तरीके से जाऊँ कि कोई जान न पाए 
कि मैं गया हूँ, गुरु का स्मरण मेरे मन में रहे, शिव का नाम मेरे होठों पर रहे, 
शक्ति का ध्यान मेरे हृदय में रहे, और मुझे पता भी न चले कि मैं गया हूँ। 

5 दिसम्बर 2009 को रात्रि में उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाया, जो उस 
समय रिखिया में उपस्थित थे, और उनसे कहा कि मेरे जाने का समय आ गया 
है, अभी मेरे को रिटर्न टिकट मिला है, मुझे अभी जाना है। 

वे हमेशा कहते थे कि मैंने मोक्ष या भगवद्‌ दर्शन के लिये संन्यास नहीं 
लिया है, मैंने संन्यास जीवन जीने के लिये संन्यास लिया है। और संन्यास 
जीवन का प्रयोजन होता है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय'- नि:स्वार्थ 
और निष्काम भाव से काम करते जाना। गृहस्थ अपना काम सकाम भाव 
से जुड़ कर करता है और साधु को अपना काम निष्काम भाव से जुड़ कर 
करना चाहिये। लेकिन आजकल के साधु भी सकाम भाव में चले जाते 
हैं और वहीं उनकी साधुता समाप्त हो जाती है। हमारे गुरु जी ने निष्काम 
भाव से अपना जीवन जीया और उसकी उपलब्धि यह रही कि अन्त में 
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वे पद्मासन में बैठे, आँखों को बन्द किया, 3% मन्त्र का उच्चारण किया, 
प्राणों को चढ़ाया और शरीर का त्याग किया। 

ऐसा दृष्टान्त इस युग में तो हमें नहीं मिला है कि किसी साधु या सन्त ने 
समाधि में अपने प्राणों का त्याग किया हो। हमने जितने लोगों को देखा है, 
सभी अंत समय अस्पताल में जाते हैं, और अस्पताल ही उनकी महासमाधि 
का केन्द्र बनता है। लेकिन असली साधु वही होता है, जो स्वेच्छा से मृत्यु 
का आवाहन करके अपने प्राणों का त्याग करता है। इसी में उसके जीवन की 
उपलब्धि दिखलाई देती है कि उसने कितने संयम, विश्वास और आस्था से 
युक्त होकर, साधना के द्वारा इस क्षमता, शक्ति या प्रतिभा को प्राप्त किया है। 

समाधि की अवस्था में योगी की चेतना और आत्मा परमशिव से एकाकार 
होती है। इसलिये पाँच तारीख को हमलोग रुद्राभिषेक के द्वारा उनकी समाधि 
के क्षण को याद करते हैं। जब मनुष्य की चेतना परम चेतना से एकाकार हो 
जाती है और शरीर के भीतर जो सीमित आत्मा है, वह परमात्मा से मिलकर 
व्यापक हो जाती है, तब उसको कहते हैं शिव तत्त्व से एकाकार होना। 

अब रही बात छ: तारीख की, जब उनको भू-समाधि दी गई। हमें लगता है 
जिस दिन स्वामीजी को भू-समाधि दी गई होगी, उस दिन माता धरती प्रसन्नता 
से झूम उठी होंगी, क्योंकि जो करोड़ों कब्रें बनती हैं, वे सब सिद्धों की नहीं, 
पापियों की होती हैं, सब इच्छाओं, वासनाओं, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और तमस्‌ 
से घिरे हुए मरते हैं। बहुत कम ऐसी परिस्थिति बनती है, जब माता धरती को 
एक शुद्ध शरीर और शुद्ध आत्मा को अपनी गोद में धारण करने का अवसर 
मिलता है। 8: तारीख को माता धरती भी प्रसन्नता से झूम उठी होंगी, जब 
उनके इस सिद्ध पुत्र को उनकी गोदी में रखा गया था और उन्होंने उसको अपने 
आँचल से ढक कर अपना बना लिया था। 

धरती शक्ति की प्रतीक होती है। हमारे यहाँ कहा गया है कि पुरुष और 
प्रकृति, दो तत्त्व होते हैं। ये दोनों तत्त्व साथ होकर भी अलग होते हैं। प्रकृति के 
अन्तर्गत सभी जीव आते हैं, पशु भी आता है, क्योंकि पशु प्रकृति के नियमों 
के अनुसार चलता है। पुरुष वर्ग में केवल एक प्राणी आता है, मनुष्य। केवल 
मनुष्य के पास यह प्रतिभा है, क्षमता है कि वह कल्पना कर सकता है, उसमें 
बुद्धि है, स्मृति है। मनुष्य शून्य से असीम तक की कल्पना कर सकता है, जो 
पशु-पक्षी या दूसरे जीव-जन्तु नहीं करते हैं। मनुष्य की प्रतिभा ही उसे पुरुष 
रूप में प्रकृति से अलग करती है। प्रकृति के अन्तर्गत जो जीव आते हैं, वे सब 
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प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं, उनकी अपनी कोई कल्पना नहीं होती, कर्म 
और चिन्तन नहीं होता। केवल मनुष्य ऐसा प्राणी है, जो प्रकृति के बन्धन से 
मुक्त है, जिसके पास विकल्प हैं और यह चयन करने की सुविधा है कि वह 
किस प्रकार अपना जीवन जीये। 

मनुष्य के सामने विकल्प है कि वह अपने जीवन में अराजकता को स्थान दे 
या शान्ति को। अगर अराजकता को स्थान देना है, तो स्वार्थ वृत्ति को अपनाओ, 
और अगर शान्ति को स्थान देना है, तो निष्काम वृत्ति को अपनाओ। जीवन 
में सकाम और निष्काम, इन दोनों का समन्वय और संतुलन होना है। यही 
जीवन का सूत्र है। जैसे दिन और रात में संतुलन रहता है, सुख और दु:ख में 
संतुलन रहता है, वैसे ही सकाम और निष्काम में भी संतुलन को कायम रखना 
पड़ता है। यही हमारी परम्परा की आध्यात्मिक शिक्षा है। 

हम लोग मोक्ष नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में एक 
व्यवस्था हो, संतुलन हो, शान्ति हो, प्रतिभा का विकास हो, जिससे हम 
अपने दायित्वों को अच्छे से निभाते हुए अपने जीवन में एक अच्छे आदर्श 
की स्थापना कर सकें। यही मनुष्यत्व की पहचान होती है। मनुष्यत्व को सिद्ध 
करने के लिये बुद्धि, भावना और कर्म, इन तीनों का समावेश सही तरीके से 
मनुष्य के जीवन में होना है। भारतीय परम्परा की यही आध्यात्मिक शिक्षा रही 
है, जिसको समय-समय पर गुरुओं ने आकर हम सबको बतलाया है। 
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आज हम लोग इस गुरु परम्परा में अपने गुरुजी को याद करते हैं और 
उनके प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं कि उन्होंने हम लोगों को जीवन में 
अच्छे चिन्तन, व्यवहार और कर्म अपनाने तथा अच्छा व्यक्ति बनने का एक 
अवसर दिया। 
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द्वादश ज्योर्तिलिंगों का 
अखाड़ा में शुभागमन 


5 जुलाई 2013, गंगादर्शन 


आज के ही दिन सन्‌ 2009 के दिसम्बर महीने में हमारे गुरुजी ने स्वेच्छा से 
योग-समाधि ग्रहण की। कहा जाता है कि समाधि प्राप्त करते समय मनुष्य की 
चेतना, मनुष्य की आत्मा शिव तत्त्व से, जो इस पूरी सृष्टि और ब्रह्माण्ड का 
परमात्मा है, एकाकार हो जाती है। 

आदमी रोज जन्मता है, रोज मरता है। लेकिन सब दु:ख के क्षणों, दु:ख 
की स्मृतियों और वासनाओं के बंधनों में जकड़े हुए मरते हैं। कुछ ही ऐसे लोग 
होते हैं, जो स्वेच्छा से मृत्यु का आवाहन कर, अपने प्राणों का त्याग कर, उस 
परम-तत्त्व से एकाकार हो जाते हैं। वह परम-तत्त्व है शिव-तत्त्व, जो ब्रह्माण्डीय 
चेतना और जीवन में चैतन्यता का प्रतीक है। कुछ लोग इस शिव तत्त्व को 
ईश्वर के रूप में भी देखते हैं, और कुछ लोग अनादि, अव्यक्त, निराकार, 
परमात्मा के रूप में, जो एक अनन्त ब्रह्माण्डीय शक्ति का स्वरूप है। 

शक्ति के सम्बन्ध में मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की भ्रान्तियाँ हैं। 
लोग कहते हैं, में आस्तिक हूँ, मैं विश्वास करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं, 
मैं नास्तिक हूँ, मैं विश्वास नहीं करता हूँ। इस बिंदु पर आस्तिकता तथा 
नास्तिकता, दोनों धर्म से और धर्म में ईश्वर की व्याख्या से जुड़ जाते हैं। 
किन्तु धार्मिकता की व्याख्या और मनुष्य के जीवन के अनुभवों में बहुत 
अन्तर होता है। मनुष्य अगर अपने अनुभव से चले, तब वह नास्तिक नहीं 
हो सकता, हमेशा आस्तिक ही रहेगा। अगर बुद्धि का सहारा लेकर परमात्मा 
को समझने का प्रयास करे, तो कभी समझ नहीं पाएगा। वह आस्तिक से 
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नास्तिक भी बन सकता है। जीवन में परम-तत्त्व का अनुभव श्रद्धा का विषय 
है, बुद्धि का नहीं। श्रद्धा की शक्ति भी हम लोगों के जीवन में अगर अधिक 
नहीं तो कम-से-कम उतनी प्रबल तो होती ही है, जितनी बुद्धि की प्रतिभा 
और इन्द्रियों की शक्ति। 

पिछले महीने हम केदारनाथ की यात्रा में गए थे। यह यात्रा कैलाश की यात्रा 
से भी बहुत कठिन और दुर्गम है, क्योंकि यहाँ पर एकदम खड़े पहाड़ हैं। अगर 
पहाड़ पर सीधा चढ़ने का प्रयास करोगे, तो दोनों हाथों और पैरों का सहारा 
लेकर चढ़ना पड़ता है। इतने खड़े पहाड़ हें कि सीधा चलकर चढ़ना असंभव 
है। यहाँ पर हमने स्वस्थ और सक्षम नौजवानों को घोड़ों और पालकियों पर 
चढ़कर ऊपर जाते देखा है। यह भी देखा कि जो दुर्बल हैं, सत्तर-अस्सी साल 
की महिलाएँ हैं, उनको न घोड़ा मिला न पालकी, बल्कि अपने दो पैरों और 
लाठी के सहारे, वे इस दुर्गम रास्ते को तय कर रहे हैं। 

जो संपन्नता से युक्त होकर के ईश्वर के दर्शन करते हैं, उनके जीवन 
में श्रद्धा-विश्वास नहीं रहता, मात्र वासना-पूर्ति का स्वार्थ रहता है। लेकिन 
जिनके जीवन में अभाव रहता है, जिनके पास धन-संपत्ति नहीं रहती, उनके 
जीवन का संबल मात्र श्रद्धा है। जब हम माताओं को, अस्सी साल की बुढ़िया 
को अकेले चलते देखते थे, तो विचार आता था कि अनेक नौजवान अपनी 
यात्रा को पिकनिक के रूप में मनाते हुए जाते हैं और श्रद्धा से युक्त दुर्बल 
तथा अभावग्रस्त लोग निष्ठा और विश्वास के साथ ईश्वर की अनुभूति को 
प्राप्त करने के लिए जाते हैं। 

केदारनाथ में इस यात्रा के दौरान जो घटना घटी, उससे चारों धाम प्रभावित 
हुए हैं। यह बहुत बड़ी दुर्घटना रही है। लेकिन मैं यहाँ पर दुर्घटना के बारे में 
कहने नहीं आया हूँ। मैं केवल यह बता रहा हूँ कि ईश्वर की कृपा की अनुभूति 
मनुष्य को जीवन के हर क्षण में होती है। हम लोग जब केदारनाथ से चले, 
तो विध्वंस से करीबन 3 घंटा आगे चल रहे थे। लगता था जैसे भगवान्‌ हम 
लोगों को अपनी हथेलियों पर उठा कर भू-स्खलन के बीच से लेकर आ रहे 
हैं। कहीं भी चिंता, परेशानी, भय और निराशा की स्थिति नहीं रही, बल्कि 
आराम से हनुमान चालीसा का पाठ और योग-निद्रा करते हुए हम लोग गाड़ी 
में बैठकर आए। 

बात यहीं पर समाप्त नहीं होती है। मैं एक विशेष प्रसंग की ओर आपका 
ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। जब मुंगेर पहुँचे और मालूम पड़ा कि केदारनाथ 
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पूरा ध्वस्त हो चुका है, तब मन में निश्चित रूप से एक बार विचार आया कि 
भगवान्‌! अब आपका दर्शन कहाँ होगा, क्योंकि अब तो यात्रा और भी दुर्लभ 
तथा दुर्गम हो गई है। अनेक वर्षो तक तो शायद यात्रा संभव ही न हो, क्योंकि 
सभी मार्ग एवं पगडण्डियाँ ध्वस्त हो गई हैं। जब मन में ऐसा विचार आ रहा 
था, तब हमको महाराष्ट्र से एक पण्डित का संदेश मिला, उसमें लिखा था, 
“भगवान्‌ केदारनाथ ने आपको अपना अंतिम दर्शन दिया था, और लगता हे 
वे आपके साथ मुंगेर आ गए हैं।' उनका संदेश पढ़कर हँसी आ गई। कहाँ 
भगवान्‌ और कहाँ हम, राजा भोज और गंगू तेली! सवाल ही नहीं उठता। 
लेकिन दो दिन के बाद एक ट्रक यहाँ पर पहुँचा। आपको विश्वास नहीं होगा 
कि उस ट्रक में 12 शिवलिंग थे, द्वादश ज्योतिलिंग, जो अपने ही आप यहाँ पर 
पहुँच गए। जब पता लगाया कि यह ट्रक कहाँ से आया है, तब पता चला कि 
मध्यप्रदेश के किसी बन्दे के मन में यह भाव आया कि हम द्वादश ज्योतिलिंग 
मुंगेर भेजें, और उसने उसी दिन गाड़ी पर लोड किया और भेज दिया। फिर 
हमारे मन में विचार आया कि अब इनकी स्थापना कहाँ और कैसे करें, हमने 
अखाड़ा में ग्रिड बनाकर उस पर भारत का नक्शा बनाया और जहाँ-जहाँ पर भी 
हमारे ज्योतिलिंग हैं, इन द्वादश शिवलिंगों को उसी स्थान पर स्थापित किया। 
ये शिवलिंग नर्मदा से आए हैं। इनमें प्राकृतिक रूप से शिव जी के चिह्न 
बने रहते हैं। एक शिवलिंग में लगता है भगवान्‌ बाघम्बर ओढे हैं, वे केदारनाथ 
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जी का स्थान लिए हैं। एक शिवलिंग में प्राकृतिक त्रिपुण्ड है, वे त्र्यम्बकेश्वर 
का रूप लिए हैं। एक शिवलिंग में चंद्रमा है, वे सोमनाथ का रूप लिए हैं। 
एक काले-कलूटे, भीषण दिखने वाले हैं, उनको महाकाल का रूप दे दिए 
हैं। एक शिवलिंग को देखकर लगता है कि लताएँ उनके चारों तरफ लिपटी 
हैं, वे श्रीशैलम के श्री महाराज जी बनकर बैठे हैं। बैद्यनाथ के जो शिवलिंग 
हैं, उन्हें देखकर लगता है जैसे उनके ऊपर किसी ने वास्तव में घूँसा मारा है, 
क्योंकि वह चपटा है। उसमें भी एक त्रिपुण्ड है। 

इस प्रकार जो बारह शिवलिंग आए हैं, ये सब सटीक रूप से हर ज्योतिर्लिंग 
के प्रतीक के रूप में यहाँ पर स्थापित हुए हैं। ये यहाँ पिछले सोमवार को पहुँचे 
हैं। आज 5 तारीख को रुद्राभिषेक के साथ इनकी पहली पूजा हमारे संन्यासियों 
ने सम्पन्न की है, और श्रृंगार भी किया है। इनका यहाँ इस अवसर पर आना, 
मन के संबल को बढ़ाता है कि जहाँ एक जगह विध्वंसकारी घटनाएँ हो रही 
हैं, वहीं भगवान्‌ की उपस्थिति का आभास भी अन्यत्र लोगों को हो रहा है। हमें 
इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान्‌ की एक नजर हम सब पर है, और इसके 
लिए हम उनके सामने नतमस्तक हैं। 
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14 
त्रिपुर सुंदरी 


6 जुलाई 2013, गंगादर्शन 


श्री यंत्र की पूजा एवं आराधना को भारतीय परम्परा में, विशेषकर तंत्र दर्शन में 
देवी की सर्वश्रेष्ठ साधना के रूप में प्रस्तुत किया गया है। जिस देवी की यहाँ 
पर चर्चा होती है वे न सरस्वती हैं, न लक्ष्मी, न पार्वती, बल्कि इन्हें त्रिपुर सुंदरी 
कहा गया है। तीनों लोकों में इनसे सुन्दर और कोई नहीं है। त्रिपुर सुंदरी आदि 
शक्ति हैं। सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, ये सब आदि शक्ति के अलग-अलग रूप 
हैं। इस आदि शक्ति को एक उपनाम से सम्बोधित किया गया है, त्रिपुर सुंदरी । 
जो सभी लोकों में सबसे सुंदर, शुभकर और मंगलकारी हो, वह है आदि शक्ति | 

सृष्टि का, शक्ति का, सृजन का, जीवन का स्त्रोत भी आदि शक्ति को ही 
माना गया है। इस आदि शक्ति का प्रतीकात्मक रूप होता है श्री यंत्र। श्री यंत्र 
तीन प्रकार के होते है- पहला, कागज पर या धातु की पत्ती पर बना हुआ दो 
आयामी चित्र। दूसरा, गृहस्थो के लिए कूर्म पृष्ठ- कछुए की पीठ पर श्री यंत्र 
का चित्र। तीसरा, संन्यासियों के लिए- मेरु पृष्ठ, जो यहाँ पर आप देख रहे 
हैं। मेरु पृष्ठ श्री यंत्र की आराधना यहाँ दो प्रकार से की जाती है। प्रधान देवी 
की आराधना श्री यंत्र के अभिषेक के रूप में सामने हो रही है और काले श्री 
यंत्र की आराधना गुरु पीठ में सिंदूर से हो रही है, यह एक विशेष पद्धति है। 

हमारे यहाँ द्वादश ज्योतिर्लिंग भी हैं। कहा जाता है कि इन ज्योतिलिंगों में 
शिवजी के ही स्वरूप का दर्शन होता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 
द्वादश ज्योतिर्लिंगो में एक लिंग ऐसा भी है जो शिव-स्वरूप नहीं, बल्कि शिव- 
शक्ति का संयुक्त रूप माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के नाम से ही यह स्पष्ट हो 
जाता है- मल्लिकार्जुन। मल्लिका हैं देवी पार्वती और अर्जुन हैं शिवजी। यही 
एक ज्योतिर्लिंग है जिसमें दोनों का रूप एक साथ है, बाकि ग्यारह ज्योतिर्लिंगों 
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में केवल शिवजी का स्वरूप है। काले श्री यंत्र की आराधना जिस पद्धति से 
हम लोग यहाँ पर करते हैं, वह a की, श्रीशैलम की पद्धति है। 
वहाँ पर देवी का अभिषेक कुमकुम से होता है। सामान्य रूप से अभिषेक जल 
और अन्य तत्त्वों से होता है, लेकिन इस संयुक्त लिंग, और श्री शैलम में श्री 
यंत्र की जो प्रतिमा है, जिसका उल्लेख देवी-स्तोत्र में खम्बारम्भा के रूप में 
मिलता है, लेकिन वहाँ पर ब्रह्मराम्बा बोलते हैं, उस ब्रह्मराम्बा या खम्बारम्भा 
की आराधना सिंदूर के साथ की जाती है। इसी तांत्रिक पद्धति के अनुसार गुरु 
पीठ में श्री यंत्र की आराधना सिंदूर से अभिषेक द्वारा सम्पन्न होती है। 
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15 
पूर्णता प्राप्ति का मार्ग 


5 अगस्त 2013, गंगादर्शन 


आज के दिन रुद्राभिषेक का एक ही प्रयोजन होता है - उस क्षण को याद करना 
जब एक साधक ने अपनी साधना के बल पर उपलब्धि हासिल कर शिवत्व को 
प्राप्त किया। ये साधक हैं- हमारे गुरु स्वामी सत्यानंद जी। 

संसार में लोग आते हैं, जाते हँ, यह क्रम चलता रहता है। महाभारत में 
यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्‍न किया था, किं आश्चर्यमू? दुनिया में सबसे बड़ा 
आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने इसका जवाब दिया था- दुनिया का सबसे बडा 
आश्चर्य यह है कि आदमी रोज़ आवागमन को देखता है, कोई जन्म ले रहा 
हे, कोई मर रहा है। आदमी जानता है कि मृत्यु अवश्य होने वाली है, किन्तु 
स्वयं मृत्यु को प्राप्त करना नहीं चाहता। व्यक्ति जीवन के शाश्वत सत्य को 
जान कर भी नकारता है, इससे बढ़ कर आश्चर्य क्या हो सकता है? 

जन्म और मृत्यु तो सबकी होती है, किन्तु एक भोगी और एक योगी की 
मृत्यु में बड़ा अन्तर होता है। जो व्यक्ति संसार में लिप्त रहता है, भोग करता 
है, वासनाओं से ग्रस्त रहता है, स्वार्थपूर्ण काम करता है, वह जब अपने प्राणों 
को त्यागता हे तब उसकी मुक्ति नहीं होती, क्योंकि वह कर्मा के बन्धन में बंधा 
हुआ है। जब तक कर्म के बन्धन टूटते नहीं हैं, तब तक- पुनरपि जननं पुनरपि 
मरणं पुनरपि जननि जठरे शयनम्‌- यही गति होती है। लेकिन इसी संसार में 
एक वर्ग ऐसा भी है जिसे योगी कहते हैं। 

योगी किसे कहते हैं? जो संसार से भगोड़ा होता है उसे योगी नहीं, विरक्त 
कहते हैं। योगी उसे कहते हैं जो संसार में रहकर भी आध्यात्मिकता का अनुभव 
करता है। जैसे, राजा जनक योगी थे। वे योग के ही बल पर विदेहमुक्त कहलाये। 
वे संसार में भी संलग्न थे, लेकिन उनकी चेतना, उनके भाव, उनकी आत्मा 
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परमात्मा में वास करती थी। जो ज़िन्दगी की विषमताओं में भी अपना संतुलन 
बनाये रखता है, उसको योगी कहते हैं। वह ज़िन्दगी की विषमताओं से परेशान 
होकर संसार का त्याग करने का चिंतन नहीं करता। जो संसार का त्याग करने 
का चिंतन करता है वह योगी नहीं, विरक्त अथवा त्यागी होता है। 

योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। इस शरीर ने संसार में जन्म लिया है। 
प्रकृति ने शरीर का निर्माण किया है और प्रकृति अपने आप में जड़ है। जो 
चैतन्यता हममें है वह शिव तत्त्व है। शिव तत्त्व त्रिकालदर्शी होता है। मनुष्य 
की चेतना, मनुष्य की आत्मा त्रिकालदर्शी होती है। शिव त्रिकालदर्शी हैं, शक्ति 
त्रिकालदर्शी नहीं है, क्योंकि शक्ति प्रकृति है। प्रकृति का रूप होता है, जड़ 
और शिव का रूप होता है, चेतन। अत: जो जड़ है वह त्रिकालदर्शी नहीं है, 
जो चेतन है वही त्रिकालदर्शी है। हम लोग जड़ हैं। क्या हम त्रिकालदर्शी हैं? 
पदार्थ त्रिकालदर्शी नहीं होता। प्रकृति पदार्थ का रूप है। जो चैतन्यता है वह 
त्रिकालदर्शी का रूप लेती है, क्योंकि उस चैतन्य अवस्था में न भूत रहता है, 
न वर्तमान, न भविष्य । वह एक अनुभव मात्र है। जो इस शिव तत्त्व से, इस 
अनुभव से अपने आप को जोड़ लेता है, उसके लिए संसार में न भोग है न 
कर्म। संसार में वह निर्लिप्त अवस्था में रहता है, जैसे पानी में कमल का फूल। 
और जो इस प्रकार से रह सकता है, वह कहलाता है योगी। 

योगी होने से एक और सिद्धि आती है, वह स्वेच्छा से मृत्यु का आवाहन 
कर सकता है। जैसे रात को हम लोग बिस्तर में लेट कर निद्रा का आवाहन 
करते हैं और पाँच-दस मिनट में नींद भी आ जाती है। जिस प्रकार से आप 
प्रयास करके रात को सो जाते हो, उसी प्रकार से योगी भी अपने संकल्प के 
बल से मृत्यु का आवाहन करता है और चैतन्य अवस्था में देह का त्याग करता 
है। वह किसी वासना या अपेक्षा से युक्त होकर देह का त्याग नहीं करता, बल्कि 
उसकी चेतना परमात्मा में विलीन हो जाती है। भोगी और योगी की मृत्यु में यही 
अंतर है। एक अज्ञान की विवशता में अपने आप को मारता है और दूसरा ज्ञान 
से युक्त होकर अपने प्राण छोड़ता है। इसीलिए भोगी की मृत्यु को मृत्यु कहते 
हैं और योगी की मृत्यु को समाधि अथवा ब्रह्मलीन होना कहते हैं। हम सुनते 
हैं अमुक व्यक्ति ब्रह्मलीन हो गये या इस व्यक्ति ने समाधि को प्राप्त किया। 
इसका यही मतलब होता है कि उन्होंने अपनी वासनाओं से मुक्त होकर, एक 
शांत, चैतन्य अवस्था का अनुभव करते हुए अपने शरीर का त्याग किया। 
ऐसे दृष्टान्त हमारे समाज और परम्परा में बहुत कम दिखलायी देते हैं, क्योंकि 


58 


E 
Les | Ñ 
a 
ae 
to 
< 
gm 
> 
म 


किसी ने अपने मन को तो मारा नहीं है, बल्कि मन ने सभी को मारा है। जो 
अपने मन को मारता है, वह मुक्त है। 

आज इस रुद्राभिषेक की परम्परा में हम लोग शामिल हुए हैं, इसका यही 
प्रयोजन है कि हम जीवन में अपने लक्ष्य को याद रखें कि हममें शुभता है, 
देवत्व है और हम अपने आप को संसार के बंधनों से मुक्त कर शांति को प्राप्त 
कर सकते हैं। मोक्ष नहीं, शांति। मोक्ष का मतलब होता है, फिर कभी नहीं 
आना। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर चुका है, मन को 
मार चुका है, वह सदा मुक्त है। कबीरदास जी का एक भजन है- मैं तो उन 
संतन का दास जिन्होंने मन मार लिया। 

आज हम लोगों के लिए प्रेरणा ग्रहण करने और यह संकल्प लेने का दिन 
है कि जिस शिक्षा को आत्मसात्‌ करके हमारे गुरुजी ने एक अवस्था को प्राप्त 
किया, और जिस शिक्षा को उन्होंने हम सबको भी दिया, उसे हम आत्मसात्‌ 
करें। हम लोग अपने दुराग्रह या पूर्वाग्रह के कारण इस शिक्षा को आत्मसात्‌ नहीं 
कर पाते और समय व्यर्थ गँवाते हैं। इसलिए यह आराधना एक अवसर बना 
है कि बार-बार हम अपने संकल्प को याद करें- इस शिक्षा को अपने जीवन 
में अपनायें और अपना कर पूर्णता को प्राप्त करें। यही आज के रुद्राभिषेक 
की शिक्षा भी है। 
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भौतिक और आध्यात्मिक 
जगत्‌ का समन्वय 


6 अगस्त 2013, गंगादर्शन 


लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, धूमावती, बगलामुखी, तारा, मातंगी आदि 
आदिशक्ति के ही भिन्न-भिन्न नाम और स्वरूप हैं। ये सब आदिशक्ति के प्रकट 
होने के पश्चात्‌ उनके अलग-अलग रूप हुए। आदिशक्ति का वास्तविक स्वरूप 
अगर लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, धूमावती, मंगला या तारा नहीं, तो फिर क्या 
है? उसका रूप दुनिया में सबसे सुन्दर रूप है, उसको त्रिपुर-सुन्दरी कहा गया 
है। वह जो त्रिपुर-सुन्दरी देवी है, जिसकी तुलना नहीं, जिसकी उपमा दुनिया 
में कोई नहीं दे सकता, वही आदिशकित है। 

श्री यंत्र उस त्रिपुर-सुन्दरी शक्ति का प्रतीक है। श्री यंत्र, तंत्र दर्शन और तंत्र 
साधना की सर्वोच्च शक्ति है। इस श्री यंत्र में समस्त ब्रह्माण्ड की रचना समाहित 
है। श्री यंत्र अपने आपमें एक यंत्र भी है और मण्डल भी। यह ध्यान के लिए 
भी उपयोग में आता है और आराधना के लिए भी। दार्शनिकों के लिए इसमें 
समस्त ब्रह्माण्ड के रहस्य छुपे हुए हैं। अगर कोई इसे जान ले, तो ब्रह्माण्ड 
के समस्त गुह्य रहस्यों को जान सकता है। इसी शक्ति की आराधना हम लोग 
यहाँ पर हर महीने की छ: तारीख को श्री यंत्र की पूजा के साथ करते हैं। उसके 
पहले पाँच तारीख को शिव जी की आराधना होती है। इस प्रकार यहाँ पाँच 
और छः तारीख को शिव और शक्ति की आराधना होती है। 

कैसा संयोग है! पाँच तारीख को शिव जी की आराधना होती है, उनकी 
शुभ संख्या भी पाँच है, उनका मंत्र भी पंचाक्षर मंत्र है- नमः शिवाय! पाँच 
तारीख को हम लोग अपने गुरुजी के समाधि दिवस को मनाते हैं। शक्ति की 
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शुभ संख्या होती है छः। छ: तारीख को हम लोग यहाँ पर शक्ति आराधना 
करते हैं और अपने गुरुजी के भू-समाधि दिवस को मनाते हैं। 

योग में मृत्यु को परमात्मा के साथ विवाह के रूप में जाना जाता है। हमारी 
संस्कृति और वैदिक सभ्यता में मृत्यु इस देह या जीवन का नाश नहीं, बल्कि 
आत्मा और परमात्मा का योग है। जो आत्मा इतने वर्षों तक परमात्मा से बिछड़ी 
रही, और संसार में चक्कर काट रही है, जब वह वापस अपने घर जाती है, तब 
वह मिलन का एक सुन्दर अवसर होता है। संसार में लोग इस सुन्दर अवसर 
को शोक का अवसर मानते हैं, क्योंकि उनका सम्बन्ध, उनकी आसक्ति शरीर 
के साथ रहती है। सब शरीर के रूप और गुण-दोष से ही सम्बन्ध जोड़ते हैं। 
पति-पत्नी, भाई-बहन, संतान और अभिभावकों का सम्बन्ध शारीरिक होता 
है, आत्मिक तो कभी नहीं हुआ है। यह शारीरिक सम्बन्ध ही लोगों के जीवन 
में बंधन और आसक्ति का कारण बनता है, क्योंकि वे शरीर को ही जीवन के 
अनुभवों को प्राप्त करने का माध्यम मानते हैं, शरीर ही सब सुख-दु:ख झेलता 
है, शरीर से ही उनकी आसक्त होती है। वे सोचते हैं शरीर के माध्यम से ही 
हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। 

लेकिन हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शरीर माद्यं खलु धर्म साधनम्‌। 
अपने कर्तव्यों का निर्वाह हम अपने शरीर के माध्यम से करते हैं। अपने जीवन 
की योजना हम अपने मन द्वारा बनाते हैं। बुद्धि उस योजना को सही या गलत 
ठहराती है। फिर व्यक्ति अहंकार से प्रेरित होकर उस योजना को पूर्ण करने में 
संलग्न होता है। इस प्रकार हम लोगों का सम्बन्ध केवल शरीर, मन, बुद्धि 
और अहंकार से रहता है। आत्मा से तो आज तक किसी ने सम्बन्ध बनाया 
नहीं। लेकिन आत्मा की अनुभूति हर व्यक्ति चाहता है। 

आत्मा की अनुभूति शिव तत्त्व और शक्ति तत्त्व के संयोग से होती है। 
इस शक्ति तत्त्व के संदर्भ में आज हम यह बताना चाह रहे हैं कि यह शक्ति 
त्रिपुर सुन्दरी हैं, जगत्‌ जननी हैं; यही प्रकृति है; यही परा है और अपरा भी। 
यही मनुष्य के मोक्ष का हेतु बनती है, और यही मनुष्य के बंधन का कारण भी 
बनती है। इसीलिए इस आदिशक्ति का दूसरा नाम है, योगमाया। योगमाया 
शब्द में इस आदिशक्ति के दोनों कार्यों को हम देख पाते हैं। आदिशक्ति का 
एक कार्य होता है बंधन की ओर ले जाना, माया। दूसरा कार्य है मोक्ष की ओर 
ले जाना, योग। योग- जोड़ने वाला, और माया- अलग करने वाली, ये दो 
आदिशकित के कृत्य होते हैं। यही आदिशक्ति प्रकृति के रूप में व्यक्त होती 
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है और यही अव्यक्त भी है। इसी शक्ति के कारण हमको जीवन में संरक्षण, 
सुरक्षा, शांति, सुख और सम्पूर्णता की प्राप्ति होती है। 

इस शक्ति का सदुपयोग और उत्थान होना चाहिये। लेकिन हम लोग शक्ति 
का दुरुपयोग करते हैं। शक्ति का उत्थान एवं सदुपयोग तब होता है, जब मनुष्य 
का मन शान्त रहता है और शक्ति का दुरुपयोग तब होता है जब मनुष्य का 
मन चंचल रहता है। अपने जीवन में अभी व्यक्ति मन से जुड़ा है, और मन 
के इच्छानुसार, कहे अनुसार कार्य करता है। किन्तु योगी अपने आपको मन 
से नहीं जोड़ता, बल्कि उस परम-तत्त्व से जोड़ता है, जिसमें शिव और शक्ति 
तत्त्व का अंश रहता है। जब योगी समाधि की अवस्था में अपने जीवन में इन 
तत्त्वों का अनुभव करता हे तब वही समाधि उसके लिए आत्मा-परमात्मा के 
मिलन का कारण भी बनती है। 

शरीर का अपना धर्म है। अगर किसी की मृत्यु होगी तो पहले हृदय 
रुकेगा, श्वास रुकेगी, और डॉक्टर जो मृत्यु प्रमाण पत्र देगा, चाहे योगी का 
शरीर हो, या भोगी का, वह तो भौतिक कारण लिख देगा, हृदय काम नहीं 
कर रहा है, श्वास नहीं चल रही है, इससे मृत्यु साबित होती है। डॉक्टर यह 
नहीं लिखेगा कि समाधि में गए हैं। वह कहेगा मर गए, क्योंकि यह उसका 
डॉक्टरी दृष्टिकोण है, मृत्यु हो गई! हृदय रुक गया, श्वास रुक गई, जीवन 
खत्म, प्राण खत्म। प्रमाणपत्र में यही लिखा जाएगा। 
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फिर मालूम कैसे पड़ता है कि कोई व्यक्ति समाधि में गया है? इसका एक 
ही सरल उत्तर है, समाधि की अवस्था में पूर्ण चैतन्यता रहती है, और मनुष्य 
स्वतः, स्वेच्छा से अपने प्राणों को शरीर से बाहर करता है। जब आदमी सामान्य 
रूप से मृत्यु को प्राप्त करता है, तब स्वेच्छा से मृत्यु की इच्छा नहीं करता, वह 
तो अपने प्राणों को, जीवन को पकड़ कर रखना चाहता है, और वासनाग्रस्त 
होकर, इच्छाग्रस्त होकर, दुःख, शोक, विषाद की अवस्था में, रुदन करते हुए 
अपनी देह का त्याग करता है। लेकिन योगी इन सब बंधनों से मुक्त होकर, 
मंत्रों का उच्चारण करते हुए, अपने आराध्य का ध्यान करते हुए, अपने प्राणों 
को ऊर्ध्वगामी बनाकर, जाग्रत अवस्था में अपनी आत्मा को परमात्मा से एक 
करता है। इसको कहते हैं समाधि। 

हमारे स्वामीजी कहते थे कि तुम रात को जो सोते हो वह निद्रा की स्थिति, 
मृत्यु की स्थिति है, और वह समाधि की भी स्थिति है। जब रात को आप सोते 
हो, तब क्या आभास रहता है, क्या अनुभव रहता है? आठ-दस घण्टे बीत जाते 
हैं, मालूम भी नहीं पड़ता कि हम आठ-दस घण्टे सोए। लगता है कि आँखें 
बन्द कीं और आँखें खोलीं। केवल जब घड़ी देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि 
हम इतना सोए। निद्रा के समय मनुष्य की चैतन्यता कहाँ रहती है? 

एक सन्त ने कहा था- मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी मृत्यु 
रोज होती है। स्वामीजी बतलाते थे कि निद्रा की स्थिति ही मृत्यु की स्थिति है। 
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अन्तर सिर्फ इतना है कि निद्रा के बाद तुम 
उठ जाते हो, और मृत्यु के बाद तुम उठते 
नहीं हो, तुम्हारा शरीर समाप्त हो जाता 
है। लेकिन मन की अवस्था वही होती है 
जो निद्रा में होती है। अपने शरीर, अपने 
परिवार का ख्याल नहीं रहता। समय का 
आभास नहीं होता, काल का आभास नहीं 
होता, अचेतन अवस्था। यही समाधि में 
होता है। 

लेकिन समाधि में अचेतन मन में 
अचेतनता नहीं, चेतनता होती है। जबकि 
निद्रा में अचेतन मन में अचेतनता होती 
है। अर्थात्‌ मन, बुद्धि और चेतना रिक्त 
हो जाती हैं, शून्य हो जाती हैं। समाधि 
की अवस्था में अन्तर्मुखी होकर भी हमारी 
चैतन्यता शून्य नहीं होती, समाप्त नहीं होती, कायम रहती है। इसलिए समाधि 
को योग-दर्शन तथा भारतीय संस्कृति में महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। 

इस संसार में जो भी आता और जाता है, वह समाधि को प्राप्त नहीं 
करता, बिरले लोग ही समाधि की अवस्था को प्राप्त करते हैं, बाकी सब मृत्यु 
को प्राप्त करते हैं। भोगी और योगी के जीवन में यही अन्तर होता है। जिसने 
अपने आपको, अपने मन, इच्छाओं और वासनाओं को वश में कर लिया है, 
वह कर्म-बंधन से मुक्त हे, स्वतंत्र है, विदेहमुक्त है। लेकिन जो सांसारिकता 
में लिप्त है, विषयभोग के पीछे पागल है, वह मुक्त नहीं होता, बल्कि अपने 
आपको बंधन में डालता है। 

इस धरती पर समय-समय पर ऐसे मनीषी और ऋषि आत्माओं का प्रादुर्भाव 
होता है, जो आकर हमें बतलाते हैं कि सांसारिकता के अतिरिक्त एक और भी 
जीवन है, जगत्‌ है, जिसके बारे में तुम जानो, और सांसारिकता के साथ इस 
जीवन का, इस जगत्‌ का समन्वय करो, ताकि तुम अपने जीवन में पूर्णता को 
प्राप्त कर सको। यही आज की इस आराधना का संदेश भी है। 


ER 3% तत्सत्‌ 
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17 
नयी दिशा नयी यात्रा 


6 जनवरी 2014, गंगादर्शन 


आज गुरु भक्ति योग कार्यक्रम के तीन वर्ष पूर्ण हुए। यहाँ श्री स्वामीजी की 
स्मृति में 5 जनवरी 2011 से रुद्राभिषेक और श्रीयंत्र अभिषेक का कार्यक्रम 
आरम्भ हुआ। आज तीसरा साल समाप्त हुआ है। इन तीन वर्षों में संस्था के 
जीवन में बहुत से परिवर्तन आये हैं। संस्था और संन्यासियों के जीवन काल 
के पुराने और पूर्ण हो चुके अध्यायों को बंद किया गया है और नए अध्यायों 
का लेखन आरम्भ हुआ है। 

पिछले पचास वर्षों तक हमारे गुरु, स्वामी सत्यानन्द जी ने दो विशिष्ट 
पद्धतियों की स्थापना के लिए प्रयास किया- पहला योग और दूसरा यज्ञ। 
योग, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दोनों तरीकों से मनुष्य के जीवन को उत्तम 
बनाने के लिए और यज्ञ, मनुष्य की चेतना को सूक्ष्म बनाकर, हम सबके भीतर 
जो परमात्म तत्त्व है, उससे जोड़ने के लिये। इसप्रकार, योग और यज्ञ, ये दो 
मार्ग श्री स्वामी जी ने प्रशस्त किये। 

पिछले वर्ष अक्तूबर माह में हम लोगों ने बिहार योग विद्यालय संस्था की 
स्वर्ण जयन्ती मनायी है। स्वर्ण जयन्ती कार्यक्रम के दौरान यह तथ्य स्थापित 
हो गया कि योग का प्रचार अब पूरे विश्व में हो चुका हे । बिहार योग विद्यालय 
का जो पहला लक्ष्य था- नगर-नगर, घर-घर, द्वार-द्वार योग का प्रचार करना, 
वह कार्य पिछले पचास वर्षा में अपनी चरम सीमा तक ii हँच चुका है। आज 
हर राष्ट्र में, हर समाज में हजारों की संख्या में योग शिक्षक हैं और समाज योग 
की उपयोगिता एवं महत्त्व को भी स्वीकार कर चुका है। यह पिछले पचास वर्षों 
की विशिष्ट उपलब्धि है। अब आने वाले दशकों के लिए संस्था की क्या दिशा 
होगी, इस पर भी सम्मेलन में अच्छे संकेत मिले हैं, दिशा स्पष्ट हुई है। इसके 
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साथ-साथ इस वर्ष से संन्यास जीवन पद्धति, संस्कार और साधना को आत्मसात्‌ 
करने के लिए संन्यास पीठ के कार्यक्रमों को भी निश्चित किया जाएगा। 

अब हमारा यह प्रयास है कि जिस शिक्षा को हमने गुरु परम्परा से प्राप्त 
किया है, और जिस चिन्तन को लेकर इस गुरु परम्परा के प्रणेताओं ने एक 
विशेष पद्धति के प्रचार हेतु अपने जीवन को समर्पित किया है, उस पद्धति 
को एक नये सिरे से, नये तरीके से अपने जीवन में उतारें, अनुभव करें एवं 
आत्मसात्‌ करें। आने वाले दिनों में जैसे-जैसे योजनायें क्रियान्वित होती हैं, 
आपको इसकी जानकारी भी मिलेगी कि योग के क्षेत्र में किस प्रकार नये-नये 
आयाम जुड़ते जा रहे हैं और नए-नए कार्य संभव हो रहे हैं। इस प्रकार वर्ष 
2014 वास्तव में एक नये सृजन और एक नये जन्म का प्रतीक है। 

2013 में योग और संस्था के कार्य से जुड़े बहुत से महत्त्वपूर्ण अध्याय 
समाप्त हुए हैं। सन्‌ 2013 की महत्त्वपूर्ण घटनाओं पर एक दृष्टि डालें - 

5 ओर 6 जनवरी को हम लोगों ने अखाड़ा में अपनी आराधना पूरी की 
और उसके पश्चात्‌ 14 जनवरी से हमने पंचाग्नि आरंभ की। वसंत पंचमी के 
कार्यक्रमों के कारण 10 फरवरी को पंचाग्नि सम्पन्न की। 12 तारीख को वसन्त 
पंचमी के कार्यक्रम आरम्भ होते हैं और जब हम लोग संस्था का पचासवाँ जन्म 
दिवस मना रहे थे, उसी दिन स्वामी धर्मशक्ति जी ब्रह्मलीन होती हैं। समय 
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ऐसा था कि उनके ब्रह्मलीन होने का यह अवसर एक उत्सव में परिणत हो 
गया। ऐसा प्रतीत हुआ मानो पचास वर्ष की यात्रा पूर्ण हो चुकी है और इसके 
प्रणेता तथा प्रमुख यात्री अगले गन्तव्य की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। आने वाले 
दशक में नयी पीढ़ी को अपने पैरों पर खड़े होकर इस यात्रा में आगे बढ़ना है। 

वसंन्त पंचमी के कार्यक्रमों से ऐसा प्रतीत हुआ कि संस्था को एक नयी 
दिशा मिली है और अब संस्था को उस दिशा की ओर आगे बढ़ना है। यह 
स्वर्ण जयन्ती भी संस्था के जीवन में एक मील का पत्थर है, जो केवल एक 
गंतव्य की दूरी का संकेत नहीं देता, बल्कि एक निर्णायक स्थिति उत्पन्न करता 
है, जहाँ पर व्यक्ति एक नयी दिशा की ओर चलने के लिए बाध्य होता है। 
जैसे अगर दो रास्ते सामने आ जाएँ, तो चयन करना पड़ता है दाहिने जाएँ या 
बाएँ। ऐसा ही एक मोड़ संस्था के सामने है। 

उसके पश्चात्‌ यहाँ के संन्यास प्रशिक्षणार्थी, अन्तेवासी और संन्यासी पूरे देश 
में फैलकर, फरवरी से जून महीने के मध्य पाँच सौ से अधिक शिविरों का संचालन 
करके विश्व योग सम्मेलन का प्रचार पूरे देश में करते हैं। जुलाई में गुरु पूर्णिमा 
का महाआयोजन होता है। उसके पश्चात्‌ सितम्बर में वार्षिक यज्ञ और अनुष्ठान, 
श्री लक्ष्मीनारायण महायज्ञ संचालित होता है। वह भी अपने आप में एक अनूठा 
और अनोखा कार्यक्रम रहा। उसके पश्चात्‌ अक्तूबर में विश्व योग सम्मेलन। फिर 
नवम्बर-दिसम्बर में शतचण्डी महायज्ञ और योग पूर्णिमा का आयोजन। इस समय 
ऐसा आभास होता है जैसे नये सृजन में एक नयी दिशा हम सबको प्राप्त हुई है। 

यहाँ पर जो रुद्राभिषेक और श्रीयंत्र अभिषेक एवं आराधना सम्पन्न की जा 
रही है, यह इसी नयी यात्रा की ओर संकेत देती है। भविष्य में इस सृजन का 
परिणाम हम सबके सामने आएगा। 


ER 3% तत्सत्‌ 


18 
सत्यम्‌-शिवम्‌-सुन्दरम्‌ 


6 फरवरी 2014, गंगादर्शन 


सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ से विभूषित सिद्ध योगी- स्वामी सत्यानन्द 
गंगादर्शन परिसर में 5 और 6 तारीख को हम लोग गुरु भक्ति-योग दिवस 
के रूप में क्‍यों मनाते हैं? इसलिए कि यह दिन हमारे गुरुजी की समाधि 
का दिन है और इनकी समाधि की एक विशेषता है, इन्होंने अपने जीवन 
में स्वेच्छा से, जीते-जागते समाधि को प्राप्त किया। ऐसा हम केवल 
इतिहास में पढ़ते हैं कि योगी ध्यान की अवस्था में, मंत्रों का उच्चारण 
करते हुए, प्राणों को ऊर्ध्वगामी बनाकर, अपनी चेतना को परमात्मा से 
एकाकार कर देते हैं। 

पढ़ा जरूर था, लेकिन देखा कभी नहीं था। कहानी सुनी अवश्य थी, 
लेकिन ऐसी सुन्दर परिस्थिति का साक्षी बनने का कभी अवसर नहीं मिला 
था। यह संभव तब हुआ जब हमारे गुरुजी ने समाधि को प्राप्त किया। जैसा 
हम लोग पढ़ते थे, कहानियों में सुनते थे, ठीक उसी तरीके से उन्होंने समाधि 
को प्राप्त किया। ध्यान की अवस्था में, मंत्र उच्चारण के साथ, ईश्वर, गुरु 
और मातृ शक्ति का स्मरण करते हुए, प्राणों को ऊर्ध्वगामी बनाकर, स्वेच्छा 
से पूर्ण चेतन अवस्था में समाधि को प्राप्त किया। 

यह मनुष्य की उस अवस्था को दर्शाता है जहाँ वह मृत्यु पर भी विजय 
प्राप्त कर लेता है। मृत्यु तो सबकी होती है, लेकिन मृत्यु कब आती है, 
किसको कब ले जाती है, किसी को मालूम नहीं रहता। जब मृत्यु आती है 
तब आदमी वासनाग्रस्त होकर मरता है। लेकिन समाधि में चित्त परमात्मा में 
एकाकार हो जाए, और इतने मंगलकारी तरीके से प्राण और आत्मा शरीर 
का त्याग करें, यह केवल सिद्ध पुरुष के लिए संभव है। 
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सिद्ध किसको कहते हैं? जो चमत्कार करता है, जादू-टोना-टोटका करता 
है या जिसने अपने जीवन में सत्यम्‌ को जाना, सुन्दरम्‌ को जाना और शिवम्‌ 
को प्राप्त किया? मनुष्य जीवन की असली सिद्धि है- अपने लक्ष्य की प्राप्ति। 
और लक्ष्य प्राप्ति का अर्थ है, सत्यम्‌-शिवम्‌-सुन्दरम्‌ की प्राप्ति। यह केवल 
एक दार्शनिक विचार और आध्यात्मिक चिन्तन नहीं है, बल्कि जीवन का सत्य 
और यथार्थ भी है। योग का, जीवन जीने का यही प्रयोजन है कि हम सत्यम्‌, 
शिवम्‌ और सुन्दरम्‌ को जाने। धार्मिक या दार्शनिक दृष्टि से नहीं, बल्कि 
व्यावहारिक दृष्टि से, जीवन्त अनुभूति के रूप में। और योग इस अनुभूति को 
प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है। 

लोग योग को आसन, प्राणायाम, ध्यान और तनाव मुक्त होने की विधियों 
से जोड़ते हैं। मानता हूँ यह सब संभव है, लेकिन योग यहाँ तक सीमित नहीं 
है। जो व्यक्ति योग को शरीर से, आसन, प्राणायाम, ध्यान, क्रिया और 
कुण्डलिनी आदि से जोड़ता है, वह योग के एक पक्ष का ही ज्ञान रखता है, 
वह भी आंशिक ज्ञान। यह ज्ञान भी वह अहंकार, वासना और कामना से 
प्रभावित होकर प्राप्त करता है। जब मनुष्य वासना, अंहकार, इच्छा या कामना 
से प्रभावित होकर योग करता है, तब केवल आसन, प्राणायाम, जप, ध्यान 
तक ही सीमित रहता है। उससे आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वहीं पर उसकी 
पूर्णाहुति हो जाती है। इच्छा क्या होती है, बीमारी हे, ठीक हो जाए। शरीर 
कमजोर है, स्वस्थ हो जाए, स्फूर्तिमान हो जाए। चिंता, परेशानी, क्लेश, 
मानसिक और भावनात्मक तनाव हैं, उनसे मुक्ति मिल जाए। लेकिन यह 
वास्तविक योग नहीं है। यह अपनी इच्छा के अनुरूप योग है। यह भी करना 
चाहिए, लेकिन इतना करके फिर योग की वास्तविकता को भी जानने का 
प्रयास करना चाहिए। योग की वास्तविक शुरुआत होती है सत्य की खोज 
से- सत्य के अनुसंधान से। 

यह सत्य आत्मा-परमात्मा का सत्य नहीं है, लौकिक-पारलौकिक नहीं 
है, धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कोई पहुँच 
नहीं पाता है। सत्य की खोज बाहर नहीं, भीतर होती है। सत्य की खोज का 
मतलब होता है, व्यक्ति अपने जीवन में जितने मुखौटे पहनता है - अहंकार, 
मद, अभिमान, घमण्ड, प्रतिशोध, ईर्ष्या आदि, इन सब मुखौटों को अलग 
कर देना और अपने वास्तविक स्वरूप को देखना। मन को समझने, मन की 
परिस्थिति और परिवेश को बदलने तथा मन की चंचलता को समाप्त करके 
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स्थिर करने से मनुष्य के जीवन में सत्य की स्थापना होती है। जब तक मन 
स्थिर नहीं होता, जीवन चंचल रहता हे और जब मन शांत हो जाए, तब 
जीवन शांत हो जाता हे । 


जीवन मन की अभिव्यक्ति 


अगर आपसे पूछा जाए, “आप कौन हें?” तो आपका उत्तर क्या होगा? आप कह 
सकते हो, मैं आत्मा हूँ। मैं ईश्वर का अंश हूँ। मैं शरीर हूँ। मैं इच्छा, वासना 
या कामना हूँ। आप अपने आपको किसी भी रूप में पारिभाषित कर सकते हो। 
लेकिन जो वास्तविकता हे, उसको नहीं जान सकते हो। वास्तविकता यह हे 
कि आप अपने मन की ही अभिव्यक्ति हो, और कुछ नहीं। जब मन में काम 
है, तो जीवन में काम है। जब मन में क्रोध है तो जीवन में क्रोध है। जब मन 
में घृणा है तो जीवन में घृणा है। जब मन में शत्रुता है तो जीवन में शत्रुता हे । 
जब मन में द्वेष है तो जीवन में द्वेष है। जब मन में शांति है तो जीवन में शांति 
है। जब मन में प्रेम है तो जीवन में प्रेम है। आप अपने मन के ही जीवन्त रूप 
हो, और कुछ नहीं। 

आप आत्मा नहीं हो, क्योंकि आपको उसका अनुभव नहीं है। अब लकड़ी 
में अग्नि छुपी है, लेकिन अगर आप लकड़ी हो तो क्या यह कहोगे कि मैं अग्नि 
हूँ? लकड़ी होकर कोई यह नहीं कह सकता है कि मैं अग्नि हूँ। लकड़ी में अग्नि 
छुपी है, यह निर्विवाद है। लेकिन लकड़ी नहीं कह सकती हे कि मैं अग्नि हूँ, 
क्योंकि अग्नि का अनुभव उसको नहीं है। जब अग्नि का अनुभव लकड़ी को 
हो जाता है तब लकड़ी फिर लकड़ी नहीं रहती, जल जाती है, भस्म बन जाती 
है। इसी प्रकार से, मैं आत्मा हूँ, यह कहना मन की कल्पना मात्र हे, दर्शन है। 

यथार्थ में आप आत्मा हो, लेकिन उसका ज्ञान आपको नहीं है और न उस 
तक कभी पहुँच पाओगे, क्योंकि जलना तो कोई चाहता नहीं है। अभी आप 
हो अपना मन। इसलिये मन को शांत करने की विधि ही आपके लिए सत्य 
का अन्वेषण है। जब मन शांत हो जाता है तब सारे मुखौटे हट जाते हैं। मन 
शांत होने के बाद सौन्दर्य की ओर ध्यान जाता है। 


सौन्दर्य की परिभाषा 


सौन्दर्य किसको कहते हैं? सौन्दर्य का सम्बन्ध लोग शरीर से, पदार्थ से या 
बाह्य वस्तु से लगाते हैं। फूल को देखेंगे, कहेंगे सुन्दर है। किसी सुन्दर वस्तु 
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को देखेंगे, कहेंगे सुन्दर है। इसका मतलब सौन्दर्य केवल दृष्टि तक सीमित 
है। लेकिन क्या सौन्दर्य की यही परिभाषा है कि जो तुमको अच्छा लगे वही 
सुन्दर है और जो अच्छा नहीं लगे वह सुन्दर नहीं? सौन्दर्य की परिभाषा होती 
है, गुण का सम्मान करना। जब हम किसी अन्तर्निहित गुण का सम्मान करते 
हैं तब कह सकते हैं कि सौन्दर्य का वर्णन कर रहे हैं। 

एक फूल को आप देखते हो, उसके अन्तर्निहित गुण हैं- सुगन्ध, रंग, 
रूप, ये सब एक होकर सौन्दर्य का निर्माण करते हैं। जितने अधिक आयाम 
हों, उतना ही सौन्दर्य निखरता है। केवल रूप रहे, तब भी सौन्दर्य है। रूप 
रहे, गुण रहे, सुगन्ध रहे, रंग रहे, तो और भी सुन्दर दिखलाई देता है। जब 
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अनेक आयामों को तुम एक साथ जोड़ते हो, तब सौन्दर्य की वृद्धि होती है। 
जो चीज अकेली होती है, वह सुन्दर होती है, लेकिन उसके सौन्दर्य की वृद्धि 
नहीं होती। इसी प्रकार से, हर मनुष्य के भीतर उसकी जो अच्छाई है, वह 
उसका सौन्दर्य है। तुम जो अच्छा कर्म करते हो, वह तुम्हारा सौन्दर्य है। तुम 
जो अच्छा सोचते हो, वह तुम्हारा सौन्दर्य है। तुम अगर किसी के बारे में बुरा 
सोचते हो, तो वह तुम्हारा सौन्दर्य नहीं है। तुम किसी के लिए खराब काम करते 
हो, वह तुम्हारा सौन्दर्य नहीं है। दूसरा अगर अच्छा काम कर रहा है, और 
तुम उसको प्रोत्साहित कर रहे हो तो तुम उसके भीतर के सौन्दर्य को प्रोत्साहन 
दे रहे हो। दूसरा परिश्रम कर रहा है और तुम जबरदस्ती उस पर दोषारोपण 
कर रहे हो तो तुम उसके सौन्दर्य को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हो। जब व्यक्ति 
जीवन की अभिव्यक्ति का सम्मान करे और उसमें सहयोग दे तो वह सौन्दर्य 
कहलाता है। इस प्रकार, जब दृष्टिकोण बदल जाता है तब मनुष्य शिवत्व में 
अपने आपको स्थित कर पाता है। 

यह योग की प्रक्रिया है, वह योग जो व्यवहारात्मक एवं साधनात्मक है। 
योग एक साधना है। जो इस साधना के द्वारा सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ को प्राप्त 
कर लेता है, वही सिद्ध और योगी कहलाता है। हमारे गुरु जी आधुनिक युग 
में ऐसे सिद्ध और योगी रहे हैं, जिनका जीवन योग से ओत-प्रोत रहा है। लोग 
कहते हैं उन्होंने योग का प्रचार किया, लेकिन हम उल्टा कहते हैं, “स्वामी 
सत्यानन्द के कारण योग को इस युग में जीवनदान मिला है।” और वह योग 
है- सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ की प्राप्ति, केवल हठयोग नहीं, केवल आसन 
प्राणायाम नहीं, केवल क्रिया-कुण्डलिनी नहीं, यह तो एक सामान्य साधक 
भी करता है और सिखला भी देता है। समाज में ऐसे हजारों योग शिक्षक भरे 
पड़े हैं, जो योग की किताब लेकर, घर-घर जाकर पाँच सौ रुपये कमाने के 
लिए लोगों को योग सिखाते हैं। लेकिन जो पद्धति मनुष्य को उसके जीवन की 
पूर्णता और शुद्धता के साथ जोड़े तथा उसकी प्रतिभा को विकसित करे, वही 
असली योग है, और उसी योग से जीवन में पूर्णता की, सत्यम्‌-शिवम्‌-सुन्दरम्‌ 
की प्राप्ति होती है। हमारे गुरु जी ऐसे एक उदाहरण हैं, जिन्होंने इस अवस्था 
को प्राप्त किया। उन्हीं की स्मृति में हम लोग यहाँ पर 5 और 6 तारीख को 
रुद्राभिषिक और श्रीदेवी की आराधना करते हैं। 


ER 3% तत्सत्‌ 
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19 
वातावरण का निर्माण 


5 मार्च 2014, गंगादर्शन 


हमारे गुरु, स्वामी सत्यानन्द जी 8.8.88 को गंगा दर्शन से क्षेत्र संन्यास लेकर 
एक पदयात्री के रूप में निकल जाते हैं। जाने के पूर्व हमको कहते हैं, “निरंजन, 
वापस आने का कार्यक्रम नहीं है। जिस दिशा में जा रहा हूँ, वह अज्ञात और 
अनंत है। लेकिन अगर भगवान की इच्छा से कभी इस जीवन में या अगले 
जीवन में मेरा यहाँ पुनरागमन होता है तो मैं गुरु के रूप में नहीं, साधक और 
शिष्य के रूप में आऊँगा।” 

जब उन्होंने यह बात कही, उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आया। 
उनका प्रस्थान हो गया। भारत के सिद्ध तीर्थो का उन्होंने भ्रमण किया। जब वे 
भारत के सिद्ध तीर्थो का भ्रमण कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने हमको 1989 
के मई-जून महीने में गंगोत्री बुलाया और वहाँ मेरी माँ, अर्थात्‌ गंगाजी से 
परिचय और दर्शन कराया। जब हम वहाँ से लौटे तो मन में विचार आया कि 
स्वामीजी ने जाने के पहले कहा था कि कभी मैं वापस आता हुँ तो एक साधक 
और शिष्य के रूप में आऊंगा, गुरु के रूप में नहीं। उन्होंने यह भी कहा है 
कि मैं उस आश्रम में नहीं आऊँगा जिसका निर्माण मैंने किया हो। तब फिर 
अगर स्वामीजी मुंगेर आते हैं तो हम उनको कहाँ रखेंगे? उस समय यह पूरा 
क्षेत्र एकदम निर्जन, वीरान और बहुत भयानक था। यहाँ तक कि अगर दिन 
में बारह बजे संन्यासियों को अकेले आना पड़े तो घिग्धी बंध जाती थी। सब 
डरते थे। कोई अतिथि, विद्यार्थी, संन्यासी, कर्मचारी इस ओर नहीं आता था। 
यह आश्रम का सबसे उपेक्षित स्थान रहा है। 

मन में विचार आया कि जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ निश्चित रूप से एकांत 
तो है ही। इस क्षेत्र को साधना क्षेत्र के रूप में क्यों न परिवर्तित किया जाय | 
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अत: सबसे पहले एक भवन का निर्माण हुआ। इस भवन का प्रयोजन था, जब 
गुरुजी आयेंगे तो यहीं रहेंगे। गुरुजी के रिखिया जाने के पहले यह भवन बनकर 
तैयार हो गया। उसके बाद खबर मिली कि स्वामीजी रिखिया जायेंगे और वहाँ 
पर एकान्तवास करेंगे। तब फिर हम लोगों का ध्यान रिखिया गया, और वहाँ 
की व्यवस्था को किस प्रकार स्वामीजी के अनुरूप बनाया जा सकता है, इस पर 
विचार किया गया। लेकिन जिसके प्रति समर्पण के भाव से इस क्षेत्र का निर्माण 
हुआ था, वह भाव आज भी यहाँ पर कायम है। यह केवल एक क्षेत्र नहीं, बल्कि 
सिद्ध स्थल भी है। यह ऐसा स्थान है जहाँ पर योग समाधि के पश्चात्‌ श्री स्वामीजी 
सशरीर प्रकट हुए हैं। उनको लोगों ने गुरु पीठ से निकल तुलसी के पास जाते, 
वहाँ पर तुलसी की पूजा करते, फिर वापस गुरु पीठ में आकर विलीन होते हुए 
देखा है। उनकी शारीरिक उपस्थिति तो यहाँ पर समाधि के बाद है ही। 
आखाड़ा के परिचय में कहा जाता है कि यह ऐसा क्षेत्र है कि जहाँ पर 
फोटोग्राफी भी वर्जित है। बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पर फोटोग्राफी क्यों 
वर्जित है? लोग अपनी फोटो लेना चाहते हैं, पीठों की फोटो लेना चाहते हैं। 
फोटोग्राफी वर्जित होने का कारण यही है कि यहाँ पर अदृश्य शक्तियाँ वास 
करती हैं। पूर्व में हम लोगों ने जितनी बार भी फोटो ली है, इन पीठों में कोई- 
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न-कोई दृश्य या रूप सौ प्रतिशत दिखलाई दिया है। यहाँ पर अगर आप हवा 
की भी फोटो लोगे तो उसमें ज्योति के कण दिखलाई देते हैं। ये सब बातें 
मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यहाँ आने वाले लोगों ने पूर्व में जो 
फोटो खींची हैं, उनमें यह देखा गया है। एक बार इस शिवलिंग का अभिषेक 
हो रहा था, एक विद्यार्थी ने फोटो ली, शिवलिंग के स्थान पर स्वामीजी का 
चेहरा दिखलाई दिया। जब इस प्रकार की घटनाओं को यहाँ पर घटित होते 
देखा तो हमने कहा कि यह कौतुहल या उत्सुकता का विषय नहीं है कि लोग 
आकर तमाशा देखने के लिये फोटो पर फोटो खींचे जा रहे हैं। उसके बाद यह 
निर्णय लिया गया कि यहाँ पर फोटो कोई नहीं लेगा। यहाँ पर दिव्य शक्तियों 
की उपस्थिति के कारण यह नियम बना है। 

यह क्षेत्र आश्रम से अलग है, गंगादर्शन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं। 
संवैधानिक रूप से 1983 में हमारा मनोनयन बिहार योग विद्यालय के अध्यक्ष 
के रूप में हुआ था और 2008 में हमने औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद त्याग 
कर भावी पीढ़ी को सौंप दिया। पाँच साल हो गये हैं। सम्मेलन तक आश्रम के 
प्रति अपनी जिम्मेदारियों को हमने पूरा किया है। सम्मेलन के बाद से आश्रम 
के कार्यो और जिम्मेदारियों से अपने आप को धीरे-धीरे दूर कर रहा हूँ, अलग 
कर रहा हूँ, मुक्त हो रहा हूँ। 5 और 6 तारीख की पूजा हमेशा हम करते थे, 
लेकिन सम्मेलन के बाद से हमने पूजा नहीं की, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी खतम 
हो गई। अब परम्परा को बनाये रखने की जिम्मेदारी आश्रम के संचालकों पर 
है। उनको अपना काम करना है । मैं अब मुक्त हो गया हूँ, और यह आवश्यक 
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भी है। अगर पूरे समय हम ही सब काम करते रहे, तो बाद में कौन करेगा? 
कहेंगे, मेरे को कुछ मालूम नहीं, गुरुजी किया करते थे, मुझे कुछ बताया नहीं। 
लेकिन अगर सीखने, समझने ओर जानने की इच्छा रखने वाला मन हो तो 
बताने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 

महाभारत की एक कहानी है। एक बार गुरु द्रोणाचार्य के साथ उनके 
शिष्य जंगल में निकले। गुरु द्रोणाचार्य से किसी ने कहा कि आप कोई ऐसा 
चमत्कारी काम करके बतायें जिससे सब कोई अचंभित हो जायें। द्रोणाचार्य 
ने एक बाण उठाया और धनुष पर चढ़ाकर चला दिया। बाण ने एक पेड़ के 
सभी पत्तों में छेद कर दिया। अब सब राजकुमार बहुत खुश, गुरुजी हमको भी 
सिखाइये। गुरुजी ने कहा कि हमने तो सिखा दिया। तुम लोगों ने तो देखा ही 
है, मैंने धनुष कैसे उठाया, कौन-सा मंत्र पढ़ा, कैसे बाण चलाया, अब इसमें 
सिखाने का क्या है? अगर अंधे हो गये हो तो कभी नहीं देखोगे। बाइबिल में 
भी कहा है, जिसकी आँखें हैं वही देखे, जिसके कान हें वही सुने। संसार में 
सब कुछ है, लेकिन जिसमें देखने की क्षमता है वही देख पाता है, और जिसमें 
देखने की क्षमता नहीं है वह संसार में कुछ नहीं देख पाता, निराशा ही देखता 
है। यह सब दृष्टिकोण पर आधारित है। 

अगर आपके सामने आधा गिलास पानी रख दिया जाय और पूछा जाय 
गिलास में क्या है तो आप क्या कहोगे? कुछ लोग कहेंगे गिलास आधा खाली 
है, कुछ लोग कहेंगे गिलास आधा भरा है। दोनों बातों में सत्य तो परिवर्तित 
नहीं हुआ, शब्द बदल गये, इतना ही हुआ है। यह है दृष्टिकोण | अगर मनुष्य 
का दृष्टिकोण और मन ठीक रहा तो वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। अगर 
मन ठीक नहीं रहा तो आँखों के सामने सम्पत्ति होते हुए भी वह अपने आपको 
भिखारी ही मानेगा। एक उदाहरण देता हूँ, अगर किसी को कहा जाये कि तुमको 
कमरा बदलना है, इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में जाना है। एक दृष्टिकोण 
हे, कमरा बदलने का आदेश मिला है, अपना बोरिया-बिस्तर बाँधा और चल 
दिया। प्रसन्न हुआ। और दूसरा दृष्टिकोण है, कौन बोला मेरे को शिफ्ट करने 
के लिये? मेरे को क्यों करना पड़ रहा है? मैंने क्या अपराध किया है? किसने 
ऑर्डर दिया है? कहा-सुनी शुरू हो जाती है। डिप्रेशन में चला जाता है। रोने 
लगता है कि मेरे को कमरा शिफ्ट करना है। 

एक दृष्टिकोण है जो सहज रूप से सब चीजों को स्वीकार कर लेता है, 
और दूसरा है जो हमेशा अड़ियल बना रहता है। जो हमेशा अड़ियल बना रहता 
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है वह दु:खी रहता है। उसकी जेब में हमेशा क्लेश रहता है। वह स्वनिर्मित 
विचारों और अवसाद में ही अपनी हत्या कर लेता है। जो सहज और सरल है, 
वह प्रसन्नता के झोंके में इधर से उधर बहता रहता है। अगर हम दृष्टिकोण को 
ठीक कर दें तो मन ठीक रहता है और अगर दृष्टिकोण ठीक नहीं रहे तो मन 
बिगड़ जाता है। और मन बिगड़ता है तो शरीर भी बिगड़ता है। 

एक सत्य घटना बताता हूँ। किसी संन्यासी को कल कहा गया कि तुमको 
रिखिया जाना है। तारीख नहीं बताई गई थी। हो सकता है एक महीने बाद 
जाना हो। वह संन्यासी आज अपने विभाग में गई ही नहीं, कहती हे कि मेरे 
को पैकिंग करनी है। बात छोटी-सी है और मजाक जैसी लगती है, लेकिन है 
गंभीर, क्योंकि यह व्यक्तित्व को निश्चित कर रही है, व्यक्तित्व को प्रकट 
कर रही है। इस व्यक्तित्व में कोई सरलता और सहजता नहीं। ऐसा व्यक्तित्व 
कभी अपने जीवन में सुख और शान्ति को प्राप्त नहीं कर पायेगा। 

विषयान्तर हो गया, लेकिन यह समझा रहा हूँ कि योग में इसीलिये हमेशा 
अनुशासन पर जोर दिया गया है। नहीं तो अनुशासन की क्या आवश्यकता 
है? जब व्यक्ति अपने आपको संसार के बंधनों से स्वतंत्र करना चाहता है तब 
फिर अनुशासन के बंधन में क्यों पड़े? इसलिए कि अनुशासन से ही मनुष्य 
अपने आपको स्वतंत्र करता है, अथ योगानुशासनम्‌”! योग एक अनुशासन 
है, जिसका परिणाम होता हे, तदा द्रष्टु:स्वरूपेउवस्थानम्‌- मुझे अपने निज 
स्वरूप का आभास हो जाता है। 

अखाड़ा के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पर जब से इस स्थान का निर्माण 
हुआ है, सभी के लिये प्रवेश निषेध है, केवल आराधना के समय लोग हवन, 
अनुष्ठान या पूजा के लिये आते हैं, फिर चले जाते हैं। कभी-कभी सत्संग 
के लिये बुला लेते हैं। यहाँ कोई गप नहीं लगाता है, यहाँ कोई किसी का 
आलोचक नहीं है। केवल मंत्र उच्चारण होता है। अपने कमरे या ऑफिस में 
लोग एक-दूसरे की आलोचना, सहयोग और असहयोग की बात कर सकते 
हैं। यहाँ पर मंत्र, गुरु और ईश्वर को छोड़ कर अन्य बात नहीं होती है। तब 
ही वातावरण बनता है। 


पाशुपत यज्ञ 


स्वर्ण जयंती के पश्चात्‌ हम जब से सेवा-निवृत्त हुए हैं तब से साधना का जो 
सिलसिला यहाँ पर आरम्भ हुआ है वह चलता रहेगा। इस साल जो पंचाग्नि 


80 


साधना हम कर रहे हैं, इसकी पूर्णाहुति कुछ ही दिनों में होने वाली है। पूर्णाहुति 
के समय यहाँ पर पाँच दिनों का पाशुपत यज्ञ होने वाला है। विश्व योग सम्मेलन 
के दौरान हम लोगों ने एक विशेष यज्ञ, महासुदर्शन यज्ञ का आयोजन किया 
था। यह वैष्णव तंत्र, पांचरात्र पर आधारित है। इस महासुदर्शन होम को करने 
वाला अपने देश में अब कोई नहीं है। यह विद्या लुप्त हो चुकी है। इसके 
अन्तिम ज्ञाता अपने शरीर छोड़ चुके हैं। इस महासुदर्शन होम को विश्व योग 
सम्मेलन के दौरान पुन: जीवित किया गया। हमारे वैदिक वाडमय और लेखन 
में पुन: इसकी स्थापना की गई है। उसी समय हमने निर्णय लिया था कि जब 
भी हमारी पंचाग्नि साधना पूर्ण होगी, यहाँ पर हम किसी विशेष लुप्त प्रक्रिया 
को पुनः जाग्रत करने का प्रयास करेंगे। 

इस साल पंचाग्नि के समापन के समय शैवतंत्रों से पाशुपत यज्ञ का आयोजन 
होगा। जहाँ तक मुझे मालूम है, कलियुग में आज तक इस पाशुपत यज्ञ को 
किसी ने नहीं किया है। कलियुग का यह प्रथम पाशुपत यज्ञ होगा। यह चण्डी 
यज्ञ, श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ से भी अधिक शक्तिशाली यज्ञ है। लेकिन यह 
सार्वजनिक यज्ञ नहीं। यह हमारी साधना की पूर्णाहुति है। यह मेरी व्यक्तिगत 
साधना, अनुष्ठान और हवन है। 
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योग एवं अध्यात्म की ज्योति 


6 अप्रेल 2014, गंगादर्शन 


इस परिसर का नाम है अखाड़ा। अखाड़ा का मतलब वह नहीं जहाँ पर लोग 
कुश्ती करते हैं। अखाड़ा, अलखबाड़ा शब्द का अपभ्रंश है। अलखबाड़ा का 
मतलब होता है, “भगवान्‌ का अदृश्य घर।' हर व्यक्ति के शरीर में भगवान्‌ 
का अलखबाड़ा है उसका हृदय। आश्रम में इस क्षेत्र को अलखबाड़ा कहते हैं, 
क्योंकि यह भगवान्‌, गुरु और देवी को समर्पित क्षेत्र है। इस परिसर में केवल 
साधना, आराधना, भजन, कीर्तन और अनुष्ठान के कार्यक्रम होते हैं। यह 
पूरा क्षेत्र हमारे गुरुजी के सत्संकल्पों को समर्पित है। यह एक ऐसा क्षेत्र हे जहाँ 
पर उनके यौगिक, आध्यात्मिक संकल्पों को अपने अनुष्ठान एवं आराधना 
के बल पर जीवन्त रखा जाता है। इस चहारदीवारी के बाहर जो क्षेत्र है, वह 
है बिहार योग विद्यालय। यह क्षेत्र बिहार योग विद्यालय का अंग नहीं है। इस 
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स्थान के दरवाजे महीने में दो दिन खुलते हैं, पाँच और छ: तारीख को, क्योंकि 
इन दिनों यहाँ गुरु भक्ति योग मनाया जाता है। 

गुरु प्रकाश का रूप हैं, और भक्ति भावनाओं की सहज एवं आध्यात्मिक 
अभिव्यक्ति है। इन दोनों का सुन्दर संयोग पाँच और छ: तारीख को होता 
है जब यहाँ गुरु भक्ति योग कार्यक्रम संचालित होता है। पाँच तारीख को 
हमारे गुरुजी ने योग समाधि प्राप्त की, शिव तत्त्व को प्राप्त किया, उस दिन 
हम लोग यहाँ पर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम करते हैं। छ: तारीख को हमारे 
गुरुजी को भू-समाधि प्रदान की गयी थी, उन्हें धरती माँ की गोद में रखा 
गया था, उस दिन हम लोग देवी की आराधना, श्रीयंत्र की उपासना करते 
हैं। ये दो दिन हमारे गुरुजी की स्मृति को समर्पित हैं। उन्होंने जो प्रेरणा 
हम लोगों को प्रदान की और योग एवं अध्यात्म की ज्योति हम लोगों के 
जीवन में जलायी है, उसको निष्ठापूर्वक कायम रखने के लिये यहाँ पर 
हम लोग मिलते हैं। 

यहाँ उपस्थित बहुत लोग नहीं जानते कि हमारे गुरुजी कौन थे, बहुत 
लोगों ने उनकी किताबें पढ़ी हैं, और बहुत लोगों ने उनके दर्शन भी किये हैं, 
लेकिन एक शिष्य के नाते गुरु के साथ अपने सम्बन्ध को जोड़े रखना एक 
संन्यासी का कर्त्तव्य एवं धर्म होता है। बहुत से लोग संन्यास लेने के बाद गुरु 
परम्परा से अपना नाता तोड़ लेते हैं, सोचते हैं अब तो मैं स्वयं सिद्ध हो गया। 
इसलिये अपने भारत देश में अनेक संन्यासियों के होते हुए भी अधिक दृढ़ 
परम्परायें दिखलायी नहीं देती हैं। केवल उन युगद्रष्टाओं द्वारा स्थापित परम्परा 
की दृढ़ता दिखलायी देती है जिन्होंने एक आदर्श की स्थापना करने के लिये 
प्रयास किया है। 

शंकराचार्य की परम्परा उनके मठों में आज भी कायम है। श्रीरामकृष्ण 
परमहंस और विवेकानंदजी की परम्परा भी कायम है। इस प्रकार अपने देश 
में कुछ ही संस्थाएँ हैं जहाँ पर एक दृढ आध्यात्मिक परम्परा आज भी लोगों 
को प्रेरित करती है, और उनमें से एक स्थान यह बिहार योग विद्यालय भी है। 
यहाँ पर शुरू से ही एक ऐसी परम्परा का निर्माण हुआ है, जो मनुष्य जीवन 
के लिये एक संकल्प, एक दिशा निश्चित करती है। 

इस परम्परा में मुंगेर का अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि स्वामी 
शिवानंद जी ने 1937 में यहाँ एक सप्ताह का प्रवास किया था और पूरे नगर 
में अखंड कीर्तन का आयोजन किया था। नगर में कीर्तन और सत्संग सम्पन्न 
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हुआ था। संभवत: उसी समय स्वामी शिवानंदजी द्वारा यहाँ पर आध्यात्मिकता 
का बीजारोपण भी हुआ था, जिसको हमारे गुरु स्वामी सत्यानंद जी ने 1963 
में मुंगेर आकर पुष्पित और पल्लवित किया । इसका संरक्षण और वृद्धि हम 
लोगों का दायित्व तथा कर्तव्य हे । यह क्षेत्र उन्हीं की परम्परा, ऊर्जा और 
शक्ति का प्रतीक है। 

नवरात्रि कार्यक्रम के अंतर्गत आज यहाँ पर सरस्वती जी की आराधना 
आरंभ होगी। पहले तीन दिन दुर्गा मैया, उसके बाद लक्ष्मी मैया और आज 
से सरस्वती मैया की आराधना | नवरात्रि की आराधना भी हमारे अन्दर गुरु 
तत्त्व को जाग्रत करती है। गुरु का अर्थ ही होता है अंधकार को दूर करना और 
प्रकाश को लाना। जो व्यक्ति इस कार्य में दूसरों का सहायक बन सकता है 
उसे गुरु कहते हैं। यहाँ नवरात्रि आराधना के द्वारा भी हम अपने भीतर अंधकार 
से प्रकाश की ओर जाने का ही प्रयास कर रहे हैं। 

दुर्गा अथवा काली शक्ति तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी हैं। हम लोगों की 
यात्रा तमोगुण से शुरू होती है। इसलिये पहले तीन दिन तमोगुण पर विजय 
प्राप्त करने और जीवन में जो दुर्गति एवं दुर्दशा होती है उससे स्वयं को मुक्त 
करने के लिये दुर्गा माँ की आराधना की गयी। मनुष्य तमोगुण को पार कर 
रजोगुण में प्रवेश करता है। लक्ष्मी मैया रजोगुण प्रवृत्ति की अधिष्ठात्री देवी 
हैं। रजोगुण में बाह्य एवं आंतरिक रूप से आत्मसंतुष्टि प्रधान है। रजोगुण 
का स्वभाव ही है, आत्मसंतुष्टि के लिये प्रयत्न करना। लक्ष्मी आत्मसंतुष्टि 
की प्रतीक हैं। दरिद्रता और अभाव में जीवन कभी संतुष्ट नहीं होता है। जब 
जीवन में किसी प्रकार का अभाव न रहे, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक 
किसी प्रकार की दरिद्रता न हो, तब वह लक्ष्मी का अनुग्रह है। कर्मठता, 
पुरुषार्थ और प्रयत्न के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है, तब मनुष्य रजोगुण 
से बाहर निकल जाता है और सत्त्व में, विद्या में, प्रकाश में प्रवेश करता है। 
उसके पश्चात्‌ सरस्वती माता की आराधना, जो सत्त्व गुण की प्रतीक हैं, 
विद्या, ज्ञान और प्रकाश की प्रतीक हैं। 

नवरात्रि के नौ दिनों में इन तीनों अवस्थाओं के बारे में सजग बनकर, 
तीनों शक्तियों का आवाहन कर, हम स्वयं को एक ऐसी स्थिति में स्थापित 
करते हैं जहाँ पर ईश्वर का अनुग्रह निरंतर प्राप्त होता रहता है। जीवन की 
विपदाओं से अपने आपको मुक्त करने में मनुष्य सक्षम हो पाता है। उपासना 
का, नवरात्रि का योगियों के लिये यही एक प्रयोजन हे। भोगी अपनी-अपनी 
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मनौती, मान्यता, विश्वास लेकर अनुष्ठान, जप, तप आदि करते हैं, लेकिन 
यहाँ पर किसी मनौती को लेकर नहीं, किसी इच्छा को लेकर नहीं, बल्कि 
अपने जीवन को उत्तम बनाने के संकल्प के साथ आराधना की जाती है। इसका 
सात्त्विक परिणाम सभी अनुभव करते हैं और प्राप्त भी करते हैं। 
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पूर्णता के अनुभव की यात्रा 


5 जुलाई 2014, गंगादर्शन 


पाँच तारीख को यहाँ पर हम लोग अपने गुरु श्री स्वामी सत्यानंद जी के समाधि 
दिवस को याद करते हैं। इस महीने गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर भी है। कुछ 
ही दिनों में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आरंभ होगा। हम इस वर्ष गुरु पूर्णिमा के 
समय रिखिया रहेंगे। यहाँ मुंगेर में भी 11 और 12 तारीख को गुरु की गरिमा 
के अनुरूप गुरु पूर्णिमा, गुरु पादुका पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया 
है। जब-जब भी हम यहाँ नहीं रहते हैं, उस समय भी करीब दो-ढाई हज़ार लोग 
यहाँ पर उपस्थित होकर गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। यह देखकर 
प्रसन्नता होती है, क्योंकि गुरु के प्रति श्रद्धा अर्पित करना भारतीय संस्कृति की 
परम्परा है। हम गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा इसलिये अर्पित करते हैं कि उनसे 
हमको जीवन में उत्थान, शांति और संतोष का मार्ग प्राप्त होता है। 

जीवन की सबसे बड़ी कमी जब पूर्ण होती है तब मनुष्य अपने आप में पूर्णता 
का ही अनुभव करता है। जो अपने जीवन में पूर्णता का अनुभव करता है वह गुरु 
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तत्त्व से जुड़ता है। पूर्णता के अनुभव की यात्रा प्रसन्नता से, हर्ष से आरंभ होती 
है। जब तक जीवन में प्रसन्नता, हर्ष और खुशी रहती है, चिंता के बादल प्रेरणा 
के सूर्य को ढकते नहीं हैं, तब तक मनुष्य का उत्थान होता है। लेकिन जब प्रेरणा 
का सूर्य ढक जाता है, जब हमारा आनन्द, सुख और खुशी धूमिल हो जाती है 
तब हम अपूर्णता का अनुभव करते हैं। अपूर्णता का अनुभव निन्यानवे प्रतिशत 
होता है और पूर्णता के अनुभव की कभी-कभार झलक मिल जाती है, लेकिन वह 
प्राप्त नहीं होता। अगर प्राप्त होता तो वह मात्र एक प्रतिशत नहीं रहता, तुलना 
में कम-से-कम अपूर्णता के बराबर तो निश्चित रूप से होता। 

आदमी निश्चित रूप से अपने आपको पूर्णता की ओर ले जाना चाहता है। 
वह इसके लिए प्रयत्न करता है, उसके प्रयत्न को देखकर अच्छा भी लगता 
है, खुशी होती है। लेकिन वह पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि वह 
पूर्णता को जीवन के व्यवहार से और अपने मन के मूड से नहीं जोड़ता है। 
एक विचित्र दृष्टिकोण अपना कर चलता है कि पूर्णता का मतलब ध्यान करो, 
संसार से अलग हो जाओ और ईश्वर की कृपा प्राप्त करो। ऐसा नहीं है, गुरु 
पूर्णिमा का संदेश यही बतलाता है कि पूर्णता को प्राप्त करने के लिये व्यावहारिक 
होना आवश्यक है। और व्यावहारिकता जीवन में तब आती है जब मनुष्य प्रसन्न 
होता है। विषाद एवं क्लेश की अवस्था में व्यावहारिकता, विवेक और सद्बुद्धि 
नहीं होती, बल्कि सुख-संतोष की अवस्था में व्यावहारिकता प्रकट होती है। 

इस वर्ष के लिए अपने जीवन में हम लोगों का जो प्रयास, संकल्प और 
दिशा होनी है, जिसका निर्धारण गुरु पूर्णिमा के समय किया जाता है, वह हैं 
जीवन के प्रत्येक क्षण में खुश, प्रसन्न, हँसमुख और सकारात्मक चिंतन से 
युक्त रहना। और इसके लिये प्रार्थना करनी चाहिए। मोक्ष या आत्मज्ञान के 
लिये प्रार्थना करना मनुष्य की भूल होती हैं। इस जीवन को अच्छे से संचालित 
करना मनुष्य जीवन की उपलब्धि होती है। जब हम इस जीवन को अच्छे से 
संचालित करते हैं, तब हमें सुख, शांति, संयम, वैभव, प्रतिभा, ऐश्वर्य, श्री, 
सबकी प्राप्ति होती है। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा पर्व को किसी एक सिद्धांत या 
दर्शन के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। यह तो अपना निर्णय है, अपना 
चिन्तन है कि हम इस प्रकार बनकर अपने जीवन में गुरु-तत्त्व का अनुभव करेंगे। 
इसके लिये हमको सजग, चैतन्य और संकल्पबद्ध होने की आवश्यकता है। 
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शिव आराधना 


5 फरवरी 2015, गंगादर्शन 


भारतीय संस्कृति और परम्परा में भगवान शिव का महत्त्वपूर्ण स्थान तो है 
ही, साथ-ही नारायण और ब्रह्मा जी का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। ये तीनों 
मिलकर सृष्टि, पालन और संहार का कार्य करते हैं। वास्तव में ये तीनों एक 
हैं, लेकिन अलग-अलग fase और कार्यशैली के कारण इनकी अलग 
पहचान बनी। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना, विष्णु जी का काम है 
सृष्टि का पालन करना और शिव जी का काम है जब सृष्टि बूढ़ी हो जाये 
तब उसको नष्ट कर नयी सृष्टि के लिए स्थान बनाना। जैसे, हमारे शरीर 
के साथ होता है। 

हमारा जन्म ब्रह्मा जी के कारण माँ के गर्भ से होता है और हमारा शरीर 
एक पहचान को प्राप्त करता है। जन्म से मृत्यु तक हम “श्री नारायण” की कृपा 
पर आश्रित रहते हैं, क्योंकि उन्हीं से जीवन का संचालन और संचारण होता 
है। मृत्यु के समय शिवजी' की कृपा हमें प्राप्त होती है, पुनः संसार या फिर 
मोक्ष। इन तीन कार्या को हमारे यहाँ ईश्वरीय कार्य के रूप में देखा गया है। 

ब्रह्मा जी को मानने वाले कम हैं, लेकिन नारायण और शिव जी को 
मानने वाले लगभग बराबर हैं। इसका यह मतलब नहीं कि ये दोनों आपस 
में विरोधी हैं। एक समय अवश्य था जब इन दो सिद्धान्तों, धर्मों, विचारों 
में पारस्परिक विरोध हुआ करता था और इस विरोध के कारण अनेक बार 
युद्ध भी होते थे। प्रजा का संहार और राज्य का नाश भी होता था। विजेता 
पक्ष प्रजा पर अपने सिद्धान्तों, धर्मों, मान्यताओं को आरोपित करता था। 
लेकिन शास्त्रों में कहा गया कि ये दोनों अलग नहीं हैं और न एक-दूसरे का 
विरोध करते हैं, न इनका सिद्धान्त एक-दूसरे का विरोध करता है, न इनका 
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प्रयोजन एक-दूसरे का विरोधी है, बल्कि ये एक-दूसरे के पूरक हैं। दोनों का 
एक-दूसरे के बिना अस्तित्व नहीं है। 

जब जीवन ही नहीं तो संहार कहाँ और जब संहार होगा तो किसी अस्तित्व 
का ही होगा। इस प्रकार दोनों विचारों और मान्यताओं में कालान्तर में सामंजस्य 
की स्थापना हुई और दोनों आज एक सशक्त मान्यता, विचार और धर्म के रूप 
में हमारे समाज में प्रचलित हैं। जो पक्ष शिव तत्त्व को प्रधानता देता है वह शैव 
संप्रदाय” या “शैव मत” से सम्बन्ध रखता हे और जो पक्ष नारायण या विष्णु 
तत्त्व को प्रधानता देता है वह वैष्णव सम्प्रदाय” का पालनकर्त्ता माना जाता 
है। दोनों में अन्तर केवल इतना है कि वैष्णव सम्प्रदाय में नियम-अनुशासन 
बहुत होते हैं। एक प्रकार से कहा जाय उनका यूनीफार्म सिविल कोड होता है। 
प्याज-लहसुन नहीं खाना मतलब नहीं खाना; शराब नहीं सूंघना मतलब नहीं 
सूंघना; तिलक विशेष ढंग से लगाना, चुटिया विशेष ढंग से रखना, जनेऊ 
विशेष ढंग से पहनना। 

वैष्णव सम्प्रदाय में मान्यता है आदमी का जन्म दो बार होता है - एक बार 
संसार में, दूसरी बार ईश्वर में। जब मनुष्य संसार में जन्म लेता हे शूद्र रहता 
हे, और जब ईश्वर के प्रति आकृष्ट होता है, ईश्वर में जन्म लेता है तब वह 
द्विज कहलाता है। 


जन्मना जायते शुद्र: संस्कारात्‌ द्विज उच्यते । 


ईश्वरत्व के संस्कार का अर्थ होता है, अच्छे गुणों, अच्छे व्यवहारों और 
अच्छे विचारों से युक्त होना। जीवन की अच्छाई ही ईश्वरत्व है। ईश्वरत्व 
को प्राप्त करना और अभिव्यक्त करना, यह यूनीफार्म सिविल कोड है। आप 
लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जब भगवान विष्णु किसी को मुक्ति देते हैं, तब 
उसको वैकुण्ठ में आमंत्रित नहीं करते, बल्कि उसको अपना स्वरूप प्रदान करते 
हैं। केवल सायुज्य नहीं, स्वरूप भी। भगवान नारायण के जो पार्षद होते हैं, 
वे उन्हीं के जैसे दिखते हैं। मतलब क्लोन हैं, सब एक जैसे दिखते El अगर 
उनके सौ नौकरों को एक साथ खड़ा कर दिया जाये, तो उनमें और नारायण 
में अन्तर कोई नहीं बता पायेगा, सब एक जैसे दिखते हैं। कभी-कभी लक्ष्मी 
जी को भी बड़ा भ्रम हो जाता था। तो उन्होंने एक तरीका ढुँढा, भगवान के 
पास एक चिह्न है जो और किसी के पास नहीं, और उसी चिह्न से लक्ष्मी जी 
नारायण को पहचानती। 
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नारायण के जो अनुयायी होते हैं, सब नारायण के स्वरूप को ही प्राप्त 
करते हैं, मतलब यूनीफार्म सिविल कोड। उन्हीं के जैसे दिखते हैं, उन्हीं के जैसे 
रहते, खाते, सोते, पहनते हें उन्हीं के जैसे उनके अस्त्र-शस्त्र हैं, उन्हीं के जैसी 
बुद्धि है। लेकिन शिव जी यूनीफार्म सिविल कोड वाले नहीं हैं। उनके दरबार 
में भंगी, मलेच्छ, भूत-पिशाच, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवता, ऋषि, मनुष्य, 
ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, पशु-पक्षी, सभी जा सकते हैं। कोई परहेज नहीं, 
रोक-टोक नहीं, और किसी को भी नहीं कहा जाता कि तुम इस यूनीफार्म सिविल 
कोड का पालन करो। कहते हैं तुमको जैसे रहना है वैसे रहो; भूत, भूत के जैसा 
रहे; पिशाच, पिशाच के जैसा रहे; चोर, चोर के जैसा रहे; देवता, देवता के 
जैसा रहे; साधु, साधु के जैसा रहे; दानव, दानव के जैसा रहे। सब अपने-अपने 
स्वभाव, आदत, विचार और व्यवहार को व्यक्त करते जाओ। लेकिन एक चीज 
करनी है, श्रद्धा और विश्वास का योग है भक्ति, इसलिए भक्ति अवश्य करो। 
और भक्ति करने के लिए अपने भीतर श्रद्धा और विश्वास को बढ़ाते जाओ। 

शिव जी ने यही शर्त रखी है- भक्ति करो। जैसे भी तुम हो वैसे रहो, 
तुम्हारी जो भी परम्परा, रीति-रिवाज़ और विचार हैं, उनके अनुसार रहो। अपने 
समाज, कर्म और धर्म के अनुसार रहो, लेकिन भक्ति को रस्सी बना लो और 
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उसको पकड़े रहो। इस भक्ति की रस्सी में दो लडियाँ हैं, एक है श्रद्धा और 
दूसरी है विश्वास। ये दोनों लड़ियाँ जब एक-दूसरे से गुँथ जाती हैं तब रस्सी 
बनती है। इस रस्सी को तुम पकड़े रहो, और जब तक तुम इस रस्सी को पकड़े 
हो, तुम्हारा कल्याण होगा। 

AA वैष्णव' चिन्तन में यही मुख्य अंतर है। यह सत्य है कि ईश्वर 
की अनुभूति मनुष्य को जीवन में होती है। बहुत लोगों को भूत-प्रेत का भी 
अनुभव होता है। जैसे जीवन में भूत-प्रेत का आवेश होता है, वैसे देवी-देवता 
की उच्च शक्ति का भी आगमन होता है। अन्तर इतना ही है कि भूत-प्रेत के 
आगमन से जीवन में कष्ट ही कष्ट होता है और देवी-देवता के आगमन से 
जीवन में कल्याण और मंगल होता है। एक है नकारात्मक ऊर्जा और दूसरी है 
सकारात्मक ऊर्जा। एक है नकारात्मक शक्ति तो दूसरी है सकारात्मक शक्ति। 
एक है तामसिक तो दूसरी है सात्तिक। एक है अपरा तो दूसरी है परा। 

यह शिव आराधना एक ऐसी आराधना है जो मनुष्य को, उसके मन और 
चेतना को शिव तत्त्व के साथ जोड़ती है। शिवलिंग उस शिव तत्त्व का चिह्न 
है, निराकार प्रतीक है। शिव जी का जो मनुष्य रूप है, भस्म धारण किये हैं, 
जटा है, गंगा है, साँप हे, नीलकंठ है, वह साकार स्वरूप हे, और जो शिवलिंग 
है, वह उसी शिव तत्त्व का निराकार स्वरूप है। शिवजी से यही प्रार्थना है, 
जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र में भी कहा जाता है - 


त्यम्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्‌ । 
ऊर्वारुकमिव बन्धनात्‌ मृत्योर्मुक्षीय माम्रतात्‌ ॥ 


अपने आप को जड़ों से अलग कर देने से हम मुक्त हो जाते हैं। हमारी 
जड़े हैं- प्रारब्ध, माया और कर्म। इनसे मुक्ति शिवत्च की प्राप्ति से होती है। 
जब प्रारब्ध से मुक्ति होती है तब उसको कहते समाधि हैं। जब तक हम प्रारब्ध 
से मुक्त नहीं हैं तब तक- 


पुनरपि जननं गुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम्‌ । 


शिवत्व की इस आराधना को आज हम लोग अपने गुरु जी की पावन 
स्मृति में यहाँ पर संपन्न करते हैं और कल जगत्‌ जननी माँ की आराधना होगी। 
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श्री यंत्र आराधना 


6 फरवरी, 2015, गंगादर्शन 


आज हम लोग पूज्य गुरुदेव, श्री स्वामी सत्यानन्द 
जी की स्मृति में श्रीयंत्र की आराधना करते हैं, 
क्योंकि आज के ही दिन उनको भू-समाधि प्रदान 
की गयी थी। पाँच तारीख को उन्होंने स्वेच्छा से 
समाधि ग्रहण की थी, और छ: तारीख को उनको 
धरती माँ की गोद में बैठाया गया था, वह भू- 
समाधि का दिन है। 

भू-समाधि का मतलब होता है शरीर को माँ 
को अर्पित करना। माँ कौन है? देवी, शक्ति, 
प्रकृति, जगत्‌ जननी है। माँ के व्यक्त रूप को 
काली, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती आदि नामों से हम 
लोग जानते हैं। लेकिन देवी का जो अव्यक्त रूप 
है, निराकार, मन और वाणी से परे, वह उनका 
यांत्रिक रूप है - श्रीयंत्र। श्रीयंत्र की आराधना देवी 
के निराकार, यांत्रिक रूप की आराधना है। 

अपने भारतीय दर्शन में ईश्वर की एक नहीं, 
बल्कि हमेशा दो अवधारणाओं को साथ लेकर 
चलते हैं। पहली अवधारणा- ईश्वर निराकार, 
सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, अचिंत्य, अमूर्त 
है। लेकिन इस निराकार को हम जाने कैसे, समझें 
कैसे, पायें कैसे, अनुभव कैसे करें। छत पर चढ़ने 
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के लिये सीढ़ी की आवश्यकता पड़ती है। एक बार जब छत पर चढ़ जाते हैं तब 
फिर सीढ़ी की आवश्यकता नहीं होती। हमारे मन, हमारी श्रद्धा और विश्वास 
को एक भाव में टिकाने के लिये, जो सीढ़ी बन कर आती है वह होती है इस 
निराकार तत्त्व की साकार अभिव्यक्ति या साकार स्वरूप | 

देवी तत्त्व, परम तत्त्व एक हे, जिसको आदि शक्ति कहते हैं। वही 
आदिशक्ति कभी दुर्गा रूप में, कभी काली रूप में, कभी सरस्वती रूप में, 
कभी वैष्णवी रूप में, अलग-अलग रूपों में प्रकट होती है। जिस रूप में भी 
उसका प्राकट्य हो, उसका एक ही काम है - अच्छाई का वितरण करना। कुपुत्रो 
जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। कुमाता किसको कहते हैं? जो अच्छाई को 
करने से रोके और बुराई का वितरण करे। लेकिन ऐसा देखा गया है कि माँ 
के द्वारा बुराई का वितरण होता नहीं है। वह हमेशा अपनी संतान का हित ही 
सोचेगी, अहित कभी नहीं। इसलिये कहा भी जाता है कि बेटा चंट, बदमाश, 
छली, कपटी, व्यभिचारी, सब हो सकता है और माँ को यातना भी दे सकता 
है। लेकिन बेटे के दानव या राक्षस होने के बावजूद भी माँ के लिये वह हमेशा 
उसकी संतान ही रहेगा। बेटा बीमार पड़ेगा तो माँ उसकी सेवा में उपस्थित हो 
जायेगी। बाप कहेगा तुम अपना ख्याल करो, लेकिन माँ तो पौने डिग्री टैम्परेचर 
में भी खाना-पीना छोड़कर अपनी संतान के पास रह जायेगी। 

माँ के द्वारा हमेशा जीवन में अच्छाई का ही वितरण होता है। लेकिन जब 
बेटा अच्छाई को छोड़ता और बुराई को अपनाता है तब उसे माँ का आक्रोश भी 
झेलना पड़ता है। माँ के आक्रोश को सहना पिताजी के आक्रोश को सहने से 
ज्यादा कठिन है, क्योंकि पिताजी से तुम निश्चिन्त होकर कुछ समय दूरी बना 
कर रह सकते हो, लेकिन माँ से दूरी बनाकर रहना संभव नहीं। खाना-पीना 
वही बनाती है, कपड़ा वही धोती हे, बिस्तर भी वही बनाती है। तो जो हमारी 
सहयोगी और शुभचिन्तक है, जो हमारी माँ हैं, उनका विरोध कैसे? 

जो शक्ति तत्त्व है, जो संचालक और पालक तत्त्व है, उसको हमारी संस्कृति 
में मातृ रूप में देखा गया है। इस मातृ रूप को आदिशक्ति कहा गया है। इस 
आदिशक्ति के जो अभिव्यक्त रूप होते हैं, उनको हम लोग अलग-अलग 
नामों से जानते हैं, और उनमें अपनी माँ भी एक रूप होती है। 

श्रीयंत्र इसी आदिशक्ति का निराकार प्रतीक है। आपको कल बतलाया था 
कि शिवलिंग शिवजी का निराकार प्रतीक है। वैसे ही श्री यंत्र आदि शक्ति, 
माँ भगवती का निराकार स्वरूप है। आज के दिन उन्होंने श्री स्वामीजी को 
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अपनी गोद में लिया था, इसलिये आज उनकी आराधना होती है। जो परम 
तत्त्व, एक जाग्रत चेतन तत्त्व को अपनी गोद में, अपने आश्रय में लेता है, वह 
शक्ति तत्त्व कहलाता है, और वह देव तत्त्व भी कहलाता है। 
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प्रेरणा - गुरु-शिष्य सम्बन्ध का आधार 


5 मार्च 2015, गंगादर्शन 


एक संन्यासी के जीवन में समाधि की प्राप्ति जीवन की उपलब्धि है, क्योंकि 
उसी लिए तो व्यक्ति योग में आता है, साधु बनता हे, संन्यास लेता है या 
ईश्वर के प्रति अपने आपको समर्पित करता है। लेकिन इस समाधि की स्थिति 
को प्राप्त करना तभी संभव है जब व्यक्ति अपने आपको तपाता है। अगर सोने 
को खदान से निकालकर बिना तपाये यह कहा जाय कि वह पूर्ण रूपेण शुद्ध 
है, तो वह सही नहीं होगा। इसी प्रकार जब जीव संसार में आता है, तब दूध 
का धुला तो नहीं आता है, अपने संस्कारों, कर्मा, इच्छाओं, महत्त्वाकांक्षाओं 
और प्रारब्ध के साथ आता है। उस कीचड़ से निकल कर उसे अपने जीवन में 
शुद्धता की प्राप्ति करनी होती है। कीचड़ से निकलने के प्रयास को कहते हैं 
साधना, और शुद्धता की प्राप्ति को कहते हैं ईश्वरत्व की अनुभूति। 

संन्यासी के जीवन में जब साधना से ईश्वरत्व की अनुभूति संभव हो जाती 
है तब उसकी चेतना स्वार्थ से न जुड़ कर निःस्वार्थ भाव से जुड़ती है, सकाम 
भाव से न जुड़ कर निष्काम भाव से जुड़ती है और सर्वव्यापी हो जाती है। 

आज का दिन हमने अपने गुरुजी को क्यों समर्पित किया है? इसलिए कि 
उन्होंने अपने जीवन काल में वह सिद्ध कर दिया जिसे हम लोग केवल इतिहास 
के पन्नों में पढ़ते हैं। पूर्वकाल में हमारे ऋषि-मुनि, साधु-संन्यासी ध्यान लगाकर 
स्वेच्छा से अपने प्राणों को बाहर निकालते और अपने शरीर का त्याग करते थे। 
यह किताबों में पढ़ा था, लेकिन कभी देखा नहीं था। अभी तक यही देखा था 
कि बड़े-बड़े संन्यासी भी अस्पतालों में जाकर अपने शरीर का त्याग करते हैं। 

पहली बार हमने अपने जीवन में यह देखा कि किस प्रकार एक संन्यासी 
ध्यान की अवस्था में, प्रार्थना करके, स्वयं मुँह में तुलसी दल डाल कर और 
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गंगा जल पी कर, मंत्र उच्चारण करते हुए अपने प्राणों को स्थिर करते हैं। 
इससे यह साबित होता है कि जो व्यक्ति वास्तव में पूर्ण निष्ठा के साथ इस 
मार्ग पर चलता है, उसको परमार्थ तत्त्व की अनुभूति निश्चित रूप से होती है। 
इस रूप में स्वामीजी का जीवन एक सामान्य मनुष्य से सिद्धत्व की ओर की 
यात्रा को दर्शाता है। वे एक सामान्य किसान के घर में जन्म ले कर, अपने 
संस्कार और प्रतिभा के बल पर अपने आपको स्वनिर्मित और स्वार्थ निर्मित 
इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त कर, शुद्धता और प्रकाशत्व की चरम सीमा 
तक पहुँच पाये। यह निश्चित रूप से जीवन की एक श्रेष्ठ उपलब्धि है, और 
ऐसे व्यक्ति हैं हमारे गुरु। 

गुरु कौन होता है? वास्तव में गुरु एक प्रेरणा है। शरीर तो केवल उस 
प्रेरणा को अपने जीवन में जाग्रत करने का माध्यम बनता है। जैसे शिक्षा को 
आत्मसात्‌ कराने के लिये शिक्षक माध्यम बनता है, वैसे ही अपने जीवन में 
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दिव्यता और उत्तमता के अनुभव को प्राप्त करने के लिये गुरु माध्यम बनता 
है। इस रूप में गुरु एक प्रेरणा हैं। लोग गुरु के साथ शारीरिक रूप से सम्बन्ध 
जोड़ते हैं; भौतिक, बौद्धिक, भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित करते हैं, लेकिन 
क्या यह भौतिक, बौद्धिक, भावनात्मक, शारीरिक सम्बन्ध ही शिष्य और गुरु 
के सम्बन्ध को निश्चित करता है? नहीं। 

गुरु-शिष्य सम्बन्ध को निश्चित करती है प्रेरणा। जब गुरु प्रेरणा के रूप में 
एक शिष्य के जीवन में अवतरित होते हैं, और जीवन की अच्छाईयों की ऊँचाई 
को छूने के लिये प्रोत्साहित करते हें, तब वास्तविक सम्बन्ध स्थापित होता है। 
उसके बाद यह कोई जरूरी नहीं कि चेला गुरु के साथ रहे। वह जहाँ भी रहे, y रु 
के पास या उनसे दूर, सम्बन्ध दृढ़ और स्थायी होता है। और यही गुरु तत्त्व हे । 

जीवन में समाज के अतिरिक्त मनुष्य के छः जीवन-साथी हैं- काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। ये छ: साथी मनुष्य के व्यक्तित्व का 
निर्माण करते हैं। उसके व्यवहार और चिन्तन को निश्चित करते हैं। मन इन 
छ: साथियों के संपर्क में आ कर, अपनी स्पष्टता और ज्ञान खो कर, मनुष्य 
को अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिये संलग्न कराता है। मनुष्य कर्म तथा धर्म में रत 
होकर भी अपनी इच्छाओं एवं वासनाओं की ही पूर्ति चाहता है। धर्म का भी 
वही काम और कर्म का भी वही काम, जो हम चाहते हैं वह पूरा हो। लेकिन 
संन्यासी कर्म और धर्म को माध्यम बना कर, त्याग और आत्मभाव को अपना 
अस्त्र बना कर, मन के इन छः मित्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करता है। 

त्याग और आत्मभाव जरूरी हैं। एक संन्यासी के जीवन में संन्यास को 
सिद्ध करने के लिये ज्ञान की आवश्यकता नहीं, विद्वता की आवश्यकता नहीं, 
क्योंकि बहुत बार ज्ञान और विद्वता मनुष्य के कर्मा को पाखण्ड की ओर ले जाते 
हैं, लेकिन त्याग और आत्मभाव की आवश्यकता है, ये दो गुण संन्यासी के 
शस्त्र होते हैं। जैसे गृहस्थ के शस्त्र होते हें कर्म और धर्म, जिनका वह हमेशा 
उपयोग करता है। वैसे ही त्याग और आत्मभाव संन्यासी के शस्त्र होते हैं। 
जो अपने जीवन में इनको पूर्णरूपेण सिद्ध कर लेता है वह गुरु तत्त्व से अपने 
आपको जोड़ता है। उसके जीवन का प्रकाश दूसरे के जीवन को प्रकाशित करता 
है, एक उत्तम मार्ग पर चलने के लिये प्रेरित करता है। यही हमने अपने गुरुजी 
के जीवन में देखा है। उनकी इस पावन स्मृति में आज का दिन समर्पित e 
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ईश्वरेच्छा का रंग 


6 मार्च 2015, गंगादर्शन 


आज सब को पावन होली की बधाई। होली में रंग तो लोग बहुत लगाते हैं, 
संन्यासियों ने भी अबीर, हरा, लाल, पीला, तरह-तरह के रंग लगा कर आज 
मस्ती और आनन्द में अपना समय बिताया है। लेकिन हम पंचाग्नि में बैठे 
थे और हमारे शरीर में भस्म लगा हुआ था। जब हमने अपने शरीर पर भस्म 
और दूसरों के शरीर पर रंग लगा देखा, तो हमको एक दृष्टांत याद आ गया। 

कंस के निमंत्रण पर उसके धनुर्यज्ञ में भाग लेने के लिये जब कृष्ण जी 
मथुरा गये थे, तब दरबार में जाने के पहले उन्होंने कुबड़ी को ठीक किया था, 
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एक फूल वाली से हार पहना था, एक धोबी से वस्त्र लेकर पहने थे। इसी क्रम 
में वे एक रंगरेज के यहाँ गये। रंगरेज का मतलब होता है जो कपड़ा रंगता 
है। रंगरेज के यहाँ जा कर उन्होंने एक रंग की बाल्टी उठाई और बाहर आ 
कर चौराहे पर खड़े हो गये। चौराहे पर खड़े हो कर कृष्ण जी आवाज लगाने 
लगे- आओ, अपना कपड़ा रंगा लो। जिस रंग में तुम अपने कपड़े को रंगना 
चाहो, हम उसकी व्यवस्था करेंगे। 
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उनकी इस घोषणा को सुन कर बहुत से लोग आए। कोई अंग वस्त्र, 
कोई धोती, कोई शॉल, कोई साड़ी, कोई कुरता ले कर पहुँच गया। सभी 
ने अपनी-अपनी मांग रखी। किसी ने कहा, मेरा अंग वस्त्र पीताम्बरी रंग में 
चाहिये, तो कृष्ण जी ने वस्त्र ले कर उसको बाल्टी में डुबा दिया और उसको 
पीताम्बरी रंग का वस्त्र दे दिया। किसी ने कहा मेरे को लाल रंग का दुपट्टा 
चाहिये, तो कपड़े को बाल्टी में डुबाया दुपट्टा लाल करके दे दिया। किसी 
ने कहा, मेरे को भूरा कुर्ता चाहिये, तो उन्होंने कपड़ा लिया और भूरे रंग का 
कुरता उसको दे दिया। इस प्रकार दिनभर कृष्ण जी चौराहे पर खड़े हो कर 
लोगों के कपड़े रंगते रहे। 

होली का दिन था, सबेरे कार्यक्रम का श्री गणेश हुआ था और शाम के 
समय उन्होंने अपनी रंगरेज की लीला को समेटा। जब वे बाल्टी उठा कर जा 
रहे थे तब एक व्यक्ति, जो सबेरे से खड़े हो कर उनको देख रहा था, उनके 
पास आता हे और कहता है, कृष्ण! मेरे को भी एक वस्त्र रंगना है। उन्होंने 
पूछा, तुमको किस रंग में कपड़ा चाहिये? लाल, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, 
जिस रंग में तुम चाहोगे हम तुम्हारा कपड़ा रंग कर दे देंगे। आदमी हँसने लगा। 
उसने कहा, कृष्ण! मैं सबेरे से देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास एक ही बाल्टी है, 
उसी बाल्टी में तुम कपड़ों को डालते हो और लोगों के इच्छानुसार उनको एक 
रंगा हुआ कपड़ा प्रदान करते हो। मेरी इच्छा है कि मेरे इस वस्त्र को उसी रंग 
में रंगों जो इस बाल्टी में पहले से मौजूद है। एक ही बाल्टी में सब डाल कर 
तुम सबको उनकी पसंद का रंग दे रहे हो! बाल्टी एक रंग अनेक। आखिर 
बाल्टी में कौन-सा रंग है! 

बाल्टी में भगवान कृष्ण का चमत्कारी जल है। जो जिस रंग को चाहता है 
वे उसको दे देते हैं। लेकिन यह आदमी कहता है कि वही रंग मेरे को दे दो जो 
उस पानी में है, मतलब उसे हर प्रकार का रंग मिल जायेगा। 

जब अपने शरीर पर लगी भस्म को देख रहा था तब वही घटना याद आ 
गई। शरीर तो सफेद भस्म लगाने से सफेद हो जाता है। वह एक सफेद कपड़ा 
ईश्वर को अर्पित करते हैं कि हे ईश्वर! इसे बाल्टी में डुबा दो, और जो रंग 
तुम देना चाहो वह रंग इस सफेद कपड़े में चढ़ा दो। 


ER 3% तत्सत्‌ 
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अध्यात्म और संतों की शिक्षायें 


5 अप्रेल 2015, गंगादर्शन 


ईसामसीह की शिक्षा 
आज एक विशेष दिवस है, जिसको पाश्चात्य राष्ट्रों में ईस्टर सन्डे के रूप में 
मनाया जा रहा है। इस सप्ताह के शुक्रवार, शनिवार और रविवार का ईसाई 
परम्परा में बहुत महत्त्व है। उनके इतिहास में कहा गया है कि शुक्रवार के दिन, 
जिसे गुड फ्राइडे के रूप में जाना जाता है, ईसा मसीह ने अन्तिम भोजन लिया 
था, उसके पश्चात्‌ वे एक उद्यान में जाकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। प्रार्थना 
के दौरान उनका एक चेला, जिसका नाम जूडस था, पुलिस के साथ आता 
है और कहता है कि यही व्यक्ति है जीसस, और पुलिस उनको पकड़कर ले 
जाती है। यह सब शुक्रवार की रात को होता है। शनिवार के दिन उनकी जाँच 
होती है। उनको सजा सुनाई जाती है और वे सूली लेकर चलते हैं। उनको सूली 
पर चढ़ाया जाता है। शाम के समय जब उनको मृत घोषित किया जाता है तब 
उनके शिष्य सूली से उनको उतार कर उद्यान के पीछे एक कमरे में ले जाते हैं 
और जहाँ पर उनका मकबरा है, वहाँ उनको बंद कर देते है। 

कहानी में कहा जाता है कि तीन दिनों के पश्चात्‌ जब उनके शिष्य उस 
द्वार पर पहुँचते हैं तब उस द्वार को खुला पाते हैं। अंदर प्रवेश करते हें तो वहाँ 
पर ईसामसीह का शरीर उनको नहीं मिलता है, और वे बाहर आ जाते हैं। जब 
शिष्य बाहर घूम रहे होते हैं, तब ईसामसीह सशरीर प्रकट होकर उनको दर्शन 
देते हैं और अपना आदेश सुनाते हैं। बाइबिल में कहा गया है कि 41 दिनों तक 
ईसामसीह शरीर में प्रकट होकर अपने शिष्यों को दर्शन देते रहे और 41 दिन 
के बाद फिर वे भगवान से एकाकार हो गये। आज ईस्टर सन्डे है। मान्यता है 
कि आज के ही दिन वे पुनर्जीवित हुए थे। 
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ईसामसीह किसी धर्म के प्रणेता नहीं थे। वे लोगों को यह शिक्षा देते थे कि 
अध्यात्म जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए। धर्म तो उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
बना है। लेकिन अपने जीवन काल में उन्होंने साधु जैसा जीवन जीया। अगर हम 
अपनी समझ के अनुसार कहें तो योग के दो विषयों पर उन्होंने जोर दिया और 
उनकी शिक्षा प्रदान की। योग के वे दो विषय कौन-से थे? पहला, भक्तियोग, 
जिसमें ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, और दूसरा, कर्मयोग, लोगों 
की अच्छाई, हित और उत्थान के लिए कुछ प्रयास करना। ईसामसीह की 
शिक्षाओं में मुख्य रूप से भक्तियोग और कर्मयोग के विचार दिखलायी देते 
हैं। मूल सिद्धान्त यही रहा है, क्योंकि वे साधु पुरुष थे। 


ईसामसीह का बाल्यकाल 

ऐसी मान्यता है कि उनका बाल्यकाल ऐसे त्यागियों के साथ व्यतीत हुआ 
जिनको उस देश में एसेनीज़ कहा जाता था। वे उस क्षेत्र के तपस्वी, त्यागी, 
योगी, साधु पुरुष माने जाते थे। अगर एसेनीज़ का हम हिन्दी रूपान्तरण 
करें तो वह कहलाती है ईशान पद्धति। ईशान पद्धति के तपस्वी ईशानी 
कहलाते थे, और उसी से एसेनीज़ शब्द की उत्पत्ति होती है। अपनी शैव 
परम्परा में भी ईशान शैव पद्धति की चर्चा है। एसेनीज़ के साथ उनका 
बाल्यकाल व्यतीत हुआ था। इन त्यागियों के जीवन में जो उस समय की 
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परम्परा या धर्म या शिक्षा या अनुशासन या विधि रही होगी, उनको उन्होंने 
आत्मसात्‌ भी किया था। 


ईसामसीह के बारह साल का गुप्त इतिहास 
कहा जाता है कि ईसामसीह के जीवन काल के 12 वर्ष का इतिहास किसी को 
मालूम नहीं कि वे कहाँ थे। लेकिन अब जर्मनी, इंगलैण्ड, यूरोप, अमेरिका 
के शोधकर्त्ताओं ने बहुत से शोध के बाद किताबें लिखी हैं, जिसमें वे कहते हैं 
कि उनका 12 साल का समय जो विदेशों में अज्ञात रहा, वह समय भारत में 
बीता है। उन्होंने भारत के तीन क्षेत्रों में अपना समय बिताया। पहला लदूदाख। 
वहाँ पर आज भी एक बौद्ध आश्रम है, जिसका नाम है हेमिस। शिला लेखों 
से ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि उस हेमिस आश्रम में रह कर उन्होंने बौद्ध 
दर्शन का अध्ययन भी किया। 

वहाँ के पर्वतो में पत्थरों पर सात बुद्धों की आकृतियाँ हैं, जिनमें सातों बैठे 
हुए हैं। महात्मा बुद्ध का जो स्वरूप होता है वैसे ही उनके बाल हैं, तपस्या के 
समय शरीर की हङ्डियों का जो ढाँचा दिखलाई देता है, उस स्वरूप की सात 
मूर्तियाँ वहाँ पर हैं। उन्हीं के साथ आठवीं मूर्ति है, जो खड़ी है, बाल कंधों 
तक हैं। लोग कहते हैं कि वही ईसामसीह हैं, जिन्होंने यहाँ आकर बौद्ध मत 
का अध्ययन किया था। 

उसके बाद फिर अभिलेखों से मालूम पड़ता है, वे पुरी आये। पुरी में 
भक्ति सम्प्रदाय का प्रचलन था, वे उसमें भाग लेते हैं और भक्ति सिद्धान्त के 
बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। उसके बाद वे जाते हैं वाराणसी, और 
वहाँ उनका वेदान्त का अध्ययन होता है। ये सब अभिलेख मिले हैं, इन पर 
शोध हुआ है। यह शोध भारतीयों द्वारा नहीं, बल्कि पाश्चात्य शोधकर्त्ताओं 
द्वारा हुआ है। उसके पश्चात्‌ वे अपने देश वापस जाते हैं और वहाँ पर अपना 
कार्य आरम्भ करते हैं। 

अब एक छोटी-सी बात बोलता हूँ, अगर कोई व्यक्ति भौतिक शास्त्र पढ़े 
तो पहला काम बाहर जा कर भौतिक शास्त्र के बारे में बोलेगा ताकि लोगों को 
मालूम पड़े कि मैं उस विषय को जानता हूँ। यह एक सामान्य मानवीय व्यवहार 
होता है। अगर आपको कोई नयी बात मालूम पड़े तो आप दस लोगों को वह 
बात कहेंगे, जानकारी फैलायेंगे। यह सामान्य मानवीय-स्वभाव है। ईसामसीह 
के साथ भी यही हुआ, वे नये विचारों के साथ गये और उनका प्रचार किया। 
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ये नये विचार कौन-से थे? भक्ति और कर्म के, क्योंकि उनकी मान्यता 
थी कि इन्हीं दो विधियों के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को शुद्ध कर सकता हे | 
जीवन के शुद्ध होने के पश्चात्‌ उसको अपने परम पिता की अनुभूति होती 
है। यही उनके जीवन का सिद्धान्त रहा। धर्म बाद में बना और अलगाव बाद 
में हुआ, लेकिन सैद्धान्तिक विचार जो आज हम ईसाई मत में देखते हैं, वह 
अपने देश का है। भक्ति और कर्म के सिद्धान्तों के आधार पर ईसाई मत 
की नींव पड़ी है। 


ईसामसीह के साथ श्री स्वामी जी का सम्बन्ध 

ईसामसीह का हमारे गुरु जी के साथ एक सम्बन्ध है। हमारे गुरुजी का जन्म 
25 दिसम्बर 1923 को हुआ था और 25 दिसम्बर ईसामसीह का भी जन्मदिन 
है। पाश्चात्य देशों में तारीख के अनुसार हमेशा 25 को जन्मदिन मनाते हैं, 
और हम लोग तिथि के अनुसार गुरुजी का जन्मदिन मनाते हैं। 25 दिसम्बर 
1923 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा थी। इसलिए हम लोग अपने गुरुजी का जन्मदिन 
मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को मनाते हैं, 25 तारीख को नहीं। लेकिन अगर हम 
तारीख के हिसाब से चलें तो उनका भी जन्म 25 दिसम्बर को ही हुआ। 
उन्होंने भी साधु का जीवन व्यतीत किया। वे जन्म से ही प्रबल आध्यात्मिक 
संस्कारों को लेकर आये थे। वे आध्यात्मिक संस्कार जन्म से ही उनके भीतर 
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प्रकट हुए और पनपे भी। हम लोग पाने का प्रयास करते हैं, वे लेकर के 
आये थे। हम लोग अपनी झोली भरने का प्रयास करते हैं, वे अपनी झोली 
खाली करने के लिए आये थे। 

साधु पुरुष अपनी झोली भरने नहीं आता है। उसके संस्कार, प्रारब्ध और 
कर्म झोली खाली करने के होते हैं। वह तो अपने कर्मों की झोली को भी खाली 
करता है, कर्मक्षय करने का प्रयास करता है। संग्रह नहीं करता। लोग भौतिकता 
को देखकर सोचते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा संग्रह हुआ है। लोग आश्रम देखकर 
कहते हैं, इतना बड़ा आश्रम! लेकिन यह आश्रम हमारे गुरुजी का संग्रह नहीं 
है। वे तो आज नहीं हैं, लेकिन आश्रम आज आप लोगों के साथ है। हम नहीं 
रहेंगे तब भी आश्रम आपके साथ रहेगा। हमारे उत्तराधिकारी नहीं रहेंगे, तब भी 
आश्रम आपके साथ रहेगा। अतः साधु संग्रहकारी नहीं होता, वह तो भाग्य या 
प्रारब्ध से कुछ देने को आता है, लेने नहीं। और जो संसारी होता है, वह लेने 
आता है, देने नहीं। संसारी और साधु में यही अन्तर होता है। 


अध्यात्म की परिभाषा 


साधुता क्या है? अध्यात्म। और अध्यात्म क्या है? मोक्ष और अध्यात्म भिन्न 
हैं। आत्मज्ञान और अध्यात्म भिन्न हैं। ईश्वर दर्शन और अध्यात्म भिन्न हैं। 
अध्यात्म की परिभाषा क्या हे? ईश्वर दर्शन के बारे में बोलने की आवश्यकता 
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नहीं, क्योंकि नाम में ही मालूम पड़ता है कि यह परमतत्त्व का साक्षात्कार है। 
आत्म-दर्शन को समझाना भी जरूरी नहीं, क्योंकि नाम से ही संकेत मिलता 
है- अपनी अन्तरात्मा का अनुभव। मुक्ति को समझाने की आवश्यकता नहीं, 
क्योंकि इसका अर्थ हम लगाते हैं, सब झंझटों से मुक्ति। मोक्ष शब्द को समझाने 
की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसका अर्थ हम निकाल लेते हैं, फिर नहीं आना। 
लेकिन अध्यात्म को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि इसको हम प्रायः 
किसी भी विचार से जोड़ देते हैं। कोई अच्छा करे तो आध्यात्मिक है, कोई 
अनुष्ठान करे तो आध्यात्मिक है, कोई पूजा करे तो आध्यात्मिक है, कोई किसी 
की मदद करे तो आध्यात्मिक है। मतलब हम हर चीज को आध्यात्मिक वृत्ति से 
जोड़ देते हैं। लेकिन न किसी की मदद करना आध्यात्मिकता है, न ध्यान करना 
आध्यात्मिकता है, न जप करना आध्यात्मिकता है। तो आध्यात्मिकता है क्या? 
अध्यात्म किसे कहते हैं, इसका उत्तर गीता के बारहवें अध्याय में दिया गया है। 


अद्रेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च | 
निर्ममो निरहंकारः सम दुःखसुख क्षमी ॥ 
संतुष्ट: सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः | 
मय्यर्पित मनोबुद्धियोमद्धक्त: स मे प्रिय: ॥ 


इस प्रकार बारहवें अध्याय के आठ श्लोकों में अध्यात्म की व्याख्या श्रीकृष्ण 
जी ने की है। इसकी व्याख्या से यही मालूम पड़ता है कि जीवन की अच्छाई 
को प्रकट करना ही अध्यात्म है। जीवन में सद्गुणों को प्रकट करना, सत्कर्म, 
सद्व्यवहार करना ही अध्यात्म है। 

‘अद्वेष्टा सर्वभूतानां' का मतलब जो भेद-भाव नहीं देखे। “मैत्र: करुण 
एव च' का मतलब जो मित्रता और करुणा से युक्त हो। इस प्रकार तुम इन 
श्लोकों के हर वाक्य को देखोगे तो वे एक गुण प्राप्ति की चर्चा कर रहे हैं कि 
ऐसा आचरण होना चाहिए, ऐसा चिन्तन होना चाहिए, ऐसा दृष्टिकोण होना 
चाहिए, और जिसके पास आध्यात्मिक जीवन की ये योग्यतायें हैं वही भक्त मुझे 
प्रिय है। भगवान ने आठ श्लोकों में छ: बार यो मद्धक्त: स मे प्रिय: कहा है। 

बुद्धिजीवी इसको एक दर्शन मान लेते हैं। यह मानना, इसको अपने से 
बहुत दूर कर देता है। दर्शन को सिद्ध करना किसी के लिये संभव नहीं। दर्शन 
का मतलब क्या होता है? अप्राप्य या पहुँच से बाहर? या एक विधि जिसको 
हम अपना सकते हैं? अगर दर्शन को अप्राप्य या दुर्गम माने तब फिर उस ग्रंथ 
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की हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं है। लेकिन अगर किसी चिन्तन को हम 
एक विधि के रूप में अपना कर, एक प्रेरणा के रूप में स्वीकार करें कि इस 
अवस्था को प्राप्त करना संभव है, ऐसा हमारे मनीषियों का निर्देश है, तो हमारे 
जीवन में उसकी उपयोगिता है। अगर हम प्रयास करते हैं तो एक चिन्तन को 
सहजतापूर्वक आत्मसात्‌ किया जा सकता है। 

यहाँ पर अध्यात्म की बात हो रही थी कि जीवन की अच्छाई से सम्बन्ध 
जोड़ना आध्यात्मिकता कहलाती है। ज्ञान प्राप्त करना आध्यात्मिकता नहीं है, 
ईश्वर को खोजने का प्रयास करना आध्यात्मिकता नहीं है, बल्कि अपने जीवन 
की अच्छाई से सम्बन्ध जोड़ना आपको अपनी आत्मा के समीप ले जाता है, 
और उसको कहते हैं आध्यात्मिकता। 


समाज की आवश्यकता के अनुसार संतों की शिक्षा 
संतों और योगियों की शिक्षायें प्रासंगिक होती हैं, समयानुकूल होती हैं। जैसा 
हमने उदाहरण दिया कि ईसामसीह ने भक्तियोग और कर्मयोग पर जोर दिया, 
कालान्तर में महात्मा बुद्ध ने अहिंसा पर जोर दिया, क्योंकि उस समय वह समाज 
की आवश्यकता थी। महात्मा बुद्ध तो स्वयं एक सिद्ध योगी थे, वे जप, ध्यान 
सब बता सकते थे, लेकिन उन्होंने सामज को अहिंसा का मार्ग दिखाया, हिंसा 
का नहीं, क्योंकि उस समय समाज की आवश्यकता थी अहिंसा। उसी प्रकार 
भगवान महावीर ने भी हर प्रकार की तपस्या की, साधनायें कीं, अपने श्रमणों 
को, अन्य लोगों को साधना की विधि बतलायी। लेकिन समाज को उन्होंने 
अहिंसा का मार्ग बताया। इसी प्रकार हम संन्यासियों का जो व्यक्तिगत जीवन 
है, उसका आधार वेदान्त है, लेकिन हम लोगों को वेदान्त नहीं सिखलाते, 
योग सिखलाते हैं। वेदान्त हम अपने जीवन में जीने का प्रयास करते हैं, लेकिन 
दूसरों को वेदान्त क्या है यह कभी नहीं बताते, क्योंकि आज की आवश्यकता 
वेदान्त नहीं, योग है। शरीर, मन, दिल और दिमाग ठीक रहें, यह आज हम 
सबकी आवश्यकता है। वेदान्त की आवश्यकता नहीं कि अहं ब्रह्मास्मि आप 
भी कहो और मैं भी कहूँ। उससे न आपको कुछ मिलने वाला है और न मुझे 
कुछ मिलने वाला है। 

साधु, समाज में समय के अनुसार जो प्रासंगिक है, वह शिक्षा प्रदान 
करता है। वह जो शिक्षा प्रदान करता है, उससे यह पता नहीं चलता कि साधु 
आस्तिक है या नास्तिक। जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि 
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वे तो भगवान को मानते ही नहीं, उन्होंने कभी भगवान की चर्चा नहीं की, वे 
नास्तिक हैं। अगर ऐसा सोचें तो आप स्वामी सत्यानन्दजी के बारे में भी कहेंगे 
कि वे नास्तिक हैं, क्योंकि जब तक वे मुंगेर में थे, उन्होंने कभी भगवान का 
नाम लिया ही नहीं। आप उनकी सभी किताबों को देख लीजिये, उन्होंने मुंगेर 
में जो लिखा, योग पर लिखा है। जब वे योग छोड़कर चल दिये, एकान्त में 
रहे, अपनी साधना की, तब उन्होंने भगवान और भक्ति का नाम लिया। जब 
तक मुंगेर में रहे, समाज को उन्होंने हमेशा योग की शिक्षा प्रदान की और योग 
पर जोर दिया। इस प्रकार सभी संत-महात्मा समय के लिए प्रासंगिक विद्या या 
विधि का प्रचार करते हैं। लेकिन मूल में अगर देखा जाये तो इन प्रचारों और 
शिक्षाओं के माध्यम से प्रयोजन एक ही होता है- हर व्यक्ति अपने जीवन में 
आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति करे। जब आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति होती हे 
और सदगुणों से, जीवन की अच्छाई से हमारा सम्बन्ध जुड़ता है, तब जीवन 
में शांति आती है, घर में समृद्धि आती है, और समाज में एक सुखद परिस्थिति 
का निर्माण होता है। इसलिये जीवन की अच्छाई से जुड़ना ही आध्यात्मिकता 
है। और यही प्रेरणा हम लोग संत-महात्माओं के जीवन से लेते हैं। 


पाशुपतास्त्र यज्ञ 
यहाँ 10 से 14 अप्रैल तक एक विशेष यज्ञ का आयोजन हो रहा है, पाशुपतास्त्र 
यज्ञ। इसको करने के लिए बनारस से आचार्य आ रहे हैं, लेकिन उनको भी 
इसकी जानकारी नहीं थी, क्योंकि पाशुपतास्त्र यज्ञ महाभारत के पश्चात्‌ इस 
धरती पर हुआ ही नहीं है। महाभारत के बाद सब ध्वस्त हो गया था, परंपरायें 
नष्ट हो गयीं, विद्वान लोग भाग गये। महाभारत देश के लिए एक बहुत बड़ी 
दुर्घटना थी। बहुतों का पलायन हुआ। बहुत-सी परंपरायें समाप्त हो गयीं, 
बहुत-सी Rara लुप्त हो गयीं, लेकिन अभी भी कहीं-कहीं प्राचीन ग्रंथों में 
कुछ उल्लेख उपलब्ध हो जाते हैं। 

हम लोग अपने आपको ऋषि-मुनि की संतान कहते हैं। हमारे पूर्वज ऋषि- 
मुनि थे। लेकिन उनसे हमने प्राप्त क्या किया? उनकी तपस्या क्या रही, उनकी 
साधना क्या रही, उन्होंने समाज को क्या दिया, कैसे दिया, ये सब आज कोई 
बता सकता है? नहीं। यह यज्ञ अपनी उस परंपरा को जानने का एक प्रयास 
है। मनीषियों ने हमारे निर्माण हेतु, समाज, व्यक्ति और मनुष्यता के निर्माण 
हेतु कुछ शिक्षायें, संकल्प, साधनायें, विधियाँ, तरीके हम लोगों को बताये 
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हैं या हमारे लिये छोड़ गये हैं। उसी को खोजने और wu करने का यह 
एक प्रयास है। अभी हमारी पंचाग्नि साधना चल रही हे, उसी की पूर्णाहुति में 
इस पाशुपतास्त्र यज्ञ का आयोजन हो रहा है। यह एक विशेष अनुष्ठान है। 

पिछले वर्ष जब हम लोगों ने पाशुपतास्त्र यज्ञ यहाँ किया था, तब जिन 
मंत्रों का उच्चारण हुआ था, वे आजकल के मंत्रों से एकदम भिन्न हैं, पाणिनि 
पूर्व मंत्र। उच्चारण पाणिनि पूर्व संस्कृत का उच्चारण था। बहुत से मंत्र ऐसे 
हैं जिनका उपयोग आजकल हम लोग नहीं करते हैं। पाणिनि जी के आने के 
बाद मंत्रों में स्वाहा शब्द जुड़ा। पाणिनि जी के पहले मंत्रों में स्वाहा शब्द का 
प्रचलन नहीं था, उसके पहले “He! का प्रचलन था। इन मंत्रों में भी कुछ 
ऐसे शब्द हैं जिनका प्रचलन आधुनिक युग में नहीं होता है। इनमें एक विशेष 
उर्जा की अनुभूति होती है। यज्ञ हो रहा है, किस रूप में भगवान भी यहाँ पहुँच 
जाये, क्या मालूम! अर्जुन ने जब यज्ञ किया था तो शिव जी वहाँ पर किरात 
रूप में पहुँचे थे। 


हरि 3% तत्सत्‌ 
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श्री यंत्र आराधना 
भारतीय संस्कृति की सर्वोच्च आराधना 


6 अप्रेल 2015, गंगादर्शन 


श्री यंत्र की आराधना हमारी संस्कृति और परम्परा की सर्वश्रेष्ठ आराधना मानी 
जाती है, क्योंकि यह शक्ति की आराधना है और शक्ति को हमारी संस्कृति में 
सर्वोच्च स्थान मिला हुआ है। यहाँ तक कि आदिगुरु शंकराचार्य भी कहते हैँ- 


शिव: शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं । 
न चेदेवं देवो न खलु कुशल: स्पन्दितुमपि | 
अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिञ्चादिभिरापि | 
प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥ 


यह सौन्दर्यलहरी का प्रथम श्लोक है। आदि शंकराचार्य के द्वारा इसमें कहा 
गया है कि शक्ति के बिना शिव भी शव रूप में होते हैं। अगर शक्ति नहीं तो 
शिव, शिव नहीं, शव हैं। तो इससे साबित होता है, मनीषियों का भाव है कि 
शक्ति का स्थान हमारी परम्परा और संस्कृति में सर्वोच्च है। 

शक्ति के दो रूप होते हैं। एक स्वरूप आपको अपने आराध्य के साथ, 
ईश्वर के साथ जोड़ता है और दूसरा स्वरूप आपको अपने आराध्य से, ईश्वर 
से अलग करता है। इसीलिये इस आदिशक्ति को योगमाया कहा गया है। आदि 
शक्ति न दुर्गा है, न लक्ष्मी, न काली, न सरस्वती। आदि शक्ति का नाम है, 
योगमाया। इस योगमाया के अनेक नाम हैं। समय के अनुसार यह एक कार्य 
करने के लिए प्रकट होती हैं। जैसे, जब वे ज्योति रूप में प्रकट होती हैं, तब 
उनका नाम पड़ता हे दुर्गा। रक्तबीज के नाश के लिये जब काली रूप में प्रकट 
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होती हैं तब नाम पड़ता हे काली। इस प्रकार अलग-अलग कार्या के लिए जब 
देवी प्रकट होती हैं, तब उनको एक अलग नाम से विभूषित किया जाता है। 
किंतु मूल में उनका नाम है योगमाया। 

इस योगमाया नाम में उनके दोनों पक्ष दिखलाई देते हैं। योग का अर्थ 
होता है जोड़ना और माया का अर्थ होता हे अलग करना। शक्ति की कृपा से 
ही हम अपने आराध्य से जुड़ते हैं, आराध्य से हमारा योग होता है। शक्ति की 
लीला से ही अपने आराध्य से हमारा वियोग होता है। शक्ति की जिस लीला के 
कारण वियोग होता है वह है माया और शक्ति के जिस कार्य से योग होता है, 
वह है योग। इसीलिये आदिशक्ति का नाम है योगमाया, और हमारे मनीषियों 
ने, हमारी संस्कृति ने इस आदिशक्ति, योगमाया को ऊँचा स्थान दिया है। यह 
शक्ति हमेशा एक उच्च कार्य के लिए अपने आपको व्यक्त करती है, इनकी 
स्तुति में कहा गया है- 


श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीयत्सिंहासनेश्वरी । 
चिदग्नि-कुण्ड-सम्भूता देवकार्य- समुद्यता ॥ 


आदिशक्ति का वर्णन इस मंत्र में श्रीमाता, महाराज्ञी के रूप में किया जा 
रहा है, जो सिंहासन पर आरूढ़ है, चित्त की अग्नि से जिसका जन्म हुआ है, 
मतलब संकल्प शक्ति से जो प्रकट होती है, और जिसका प्रयोजन है- देवों 
के कार्य करना। देवताओं का कार्य क्या होता है? व्यवस्था की स्थापना। जिस 
व्यवस्था से जीवन में सुःख, शांति, समृद्धि आये, अभाव नहीं रहे, मनुष्य 
प्रसन्न, संतुष्ट और संकल्पित रहे। 

श्री यंत्र इसी उच्च दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है, प्रकृति का प्रतीक है। यह 
व्यक्त और अव्यक्त, दोनों का प्रतीक है, क्योंकि इसी में संसार समाया है 
और इसी से संसार का निर्माण भी हुआ है। जिससे संसार का निर्माण हुआ 
वह व्यक्त है और जिसमें संसार समाया है वह अव्यक्त है, दिखाई नहीं देता 
है। यही हमारी माता है। जीवन के विस्तार के लिये प्रकृति के रूप में, धरती 
के रूप में, स्त्री के रूप में, आदिशक्ति के रूप में, ऊर्जा के रूप में, विविध 
रूपों में यह ऊर्जा प्रकट होती है। 

शिव जीवन के विस्तार के लिए नहीं, बल्कि जीवन को अनुगृहीत करने 
के लिए प्रकट होते हैं और शक्ति जीवन के विस्तार के लिए, जीवन की वृद्धि 
के लिए प्रकट होती है। शिव अनुग्रह प्रदान करते हैं, कृपा प्रदान करते हैं। 
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जब शिव की कृपा हमें प्राप्त होती है तब जीवन में सब मंगलकारी होता है, 
शुभ होता है और जब शक्ति के द्वारा, शक्ति के सहारे हम योग में आते हैं तब 
शिवत्व की प्राप्ति होती है। श्री यंत्र इसी परम तत्त्व का प्रतीक है, चिह्न है, 
जिसकी आराधना हमारी संस्कृति में की जाती है। 

इस आराधना को गृहस्थ भी करते हैं और साधु भी। लेकिन गृहस्थ और 
साधु की आराधना में यंत्र के स्वरूप में थोड़ा अन्तर होता है। गृहस्थ जिस श्री 
यंत्र की आराधना करता है वह कूर्मपृष्ठ यंत्र होता है, कछुए की भाँति। संन्यासी 
जिस यंत्र से साधना करता है वह मेरुपृष्ठ होता है, पर्वत की भाँति। लेकिन 
गृहस्थ और साधु, दोनों इस आराधना के द्वारा परम तत्त्व को अपने भीतर 
अनुभव करने, जाग्रत करने, चैतन्य करने में सक्षम होते हैं। 

छ: तारीख को हम लोग इसलिये श्री यंत्र की आराधना करते हैं कि इस दिन 
अपने गुरुदेव को हम लोगों ने भू-समाधि देते हुए माँ धरती को समर्पित किया 
था। माँ धरती ने उनको अपनी गोद में बैठाकर, उन्हें चारों तरफ से मिट्टी से 
ढक लिया था। पंच तत्त्वों का शरीर धरती माँ की गोद में विलीन हो जाता है। 
पंच तत्त्व प्रकृति से एकाकार हो जाते हैं। इस प्रकार एक जीवन का अंत और 
फिर दूसरे जीवन का आरम्भ होता है। इस प्रकृति का यही क्रम है। 

हम इस आराधना के द्वारा उस क्षण को याद करते हैं जब उस आदिशक्ति 
का सम्बन्ध एक मनुष्य से, जीव से होता है, और उस जीव के प्राण, शरीर, 
आत्मा आदिशक्ति की कृपा से आगे की यात्रा की ओर बढ़ पाते हैं। 
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हर महीने की पाँच तारीख़ को यहाँ शिव आराधना अभिषेक, हवन और पाठ 
के साथ सम्पन्न होती है। अपने गुरुजी की पावन स्मृति में इसकी शुरुआत की 
गई थी, जब उन्होंने समाधि को, शिवत्व को प्राप्त किया। छ: तारीख को जब 
उन्हें धरती माँ की गोद में रखा गया, भू-समाधि प्रदान की गई तब देवी की, 
जगत्‌ जननी माँ की आराधना की जाती है। 

यहाँ पर इस दृष्टिकोण से इस परम्परा का श्रीगणेश हुआ था कि हम सब 
गुरु तत्त्व से अपने आपको जोड़ने का प्रयास महीने में एक बार अवश्य करें। 
गुरु तत्त्व का अपना एक विशेष महत्त्व होता है जो आध्यात्मिक, भावनात्मक, 
मानसिक और भौतिक ही नहीं, बल्कि सार्वभौमिक होता है। गुरु तत्त्व श्रद्धा का 
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परिणाम है। गुरु तत्त्व का अनुभव मनुष्य अपने जीवन में श्रद्धा के परिणाम के 
कारण ही करता है, श्रद्धा ही मनुष्य को गुरु तत्त्व से जोड़ती है, श्रद्धा ही चाबी है। 
यह श्रद्धा है क्या? अँग्रेजी में एक शब्द कह दिया They’, लेकिन हिन्दी में 
इसकी व्याख्या करें, तो श्रद्धा का अर्थ होता है सत्य से जुड़ कर जीवन जीना। 
जो सत्य है वही शिव है और जो शिव है वही सुन्दर भी, लेकिन इसका उल्टा 
नहीं हो सकता है। सुन्दर शिव नहीं हो सकता है, लेकिन शिव सुन्दर हो सकता 
है। सुन्दर शिव क्‍यों नहीं हो सकता? इसलिए कि अगर तुम को देख 
कर शिवत्व का ख्याल करोगे तो वहाँ पर द्वैत है। सौन्दर्य की अनुभूति अलग 
और शिवत्व की अनुभूति अलग। सौन्दर्य में शिव नहीं होते, लेकिन शिव में 
सौन्दर्य होता है, क्योंकि अगर दृष्टिकोण ही शिव से युक्त हो गया तो पूरा 
संसार ही सुन्दर दिखलाई देता है और वहाँ पर अद्वैत की अनुभूति होती है। 
श्रद्धा मनुष्य को गुरु तत्त्व के साथ जोड़ती है। श्रद्धा का अर्थ होता है सत्य 
का संग, सत्य का पालन करना, सत्य का आचरण करना। यह दर्शन नहीं, 
जीवन की वास्तविकता है। जब-जब भी तुम अपने जीवन में सत्य का आचरण 
करते हो तुमको शान्ति मिलती है, सुख-संतोष मिलता है। लेकिन जब-जब 
जीवन में सत्य का अभाव रहा है, अशान्ति रही है, दु:ख रहा है और दृष्टि 
परिवर्तित रही है। यह बात दर्शन ने भी कही है। यही बात क्वाण्टम फिजिक्स 
में भी कही गयी है। 
बुल्गारिया के एक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया। वे पहाड़ से एक पत्थर 
को उठा कर अपने घर ले आये और उसको पूजा के स्थान पर रख दिया। 
रोज उसके सामने फूल चढ़ाने लगे, दीपक और अगरबत्ती जलाने लगे। कुछ 
महीनों के पश्चात्‌ वह पाषाण पत्थर जीवित हो गया, उनकी ऊर्जा से युक्त 
हो गया, उनकी भावना से जाग्रत हो गया और उस पत्थर के साथ उनका एक 
भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित हो गया। उनको ऐसा प्रतीत होता था कि मेरे जो 
प्रश्न हैं उनका समाधान यह पत्थर कर रहा है। जब ज़िन्दगी में कुछ परेशानी 
या संघर्ष के दिन आते थे, तब वह पत्थर उनको सहयोग देता था। किस रूप 
में नहीं मालूम, लेकिन यह भाव, श्रद्धा और विश्वास उनके मन में बैठ गया। 
वे सोचने लगे, पता नहीं कितने हजार वर्षों से जो पत्थर पहाड़ में पड़ा हुआ 
था और जिसमें कोई ऊर्जा एवं संवेदना नहीं थी, आज उस पत्थर में प्राण है, 
जीवन है, संवेदना हे, ऊर्जा है। इसी चिंतन से उन्होंने क्वाण्टम फिज़िक्स के 
सिद्धान्तो को विकसित किया कि मनुष्य की चेतना एक सूक्ष्म ऊर्जा है। जैसे, 
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मन सूक्ष्म ऊर्जा है, विचार ऊर्जा है, भावना ऊर्जा है, ये पदार्थ नहीं हैं, व्यक्त 
नहीं है, लेकिन अनुभव करने योग्य है। 

मन पदार्थ तो नहीं है, उसे पकड़ तो नहीं सकते, लेकिन अनुभूत है, मन 
का अनुभव संभव है। विचारों को पकड़ तो नहीं पाते हैं, पदार्थ रूप तो नहीं है, 
लेकिन उनका अनुभव होता है। अत: यह जो सूक्ष्म है, जिसको ऊर्जा कहते हो, 
उस ऊर्जा में चैतन्यता भी हे, और जब हम अपनी ऊर्जा एवं चैतन्यता को किसी 
पदार्थ की ओर प्रवाहित करते हैं तब उसमें निहित ऊर्जा एवं चैतन्यता जाग्रत हो 
जाती है। इसी चिंतन से क्वाण्टम फिजिक्स के सिद्धान्तों का बीजारोपण होता हे । 

अब दूसरा अनुभव देखें। एक दृष्टांत के लिये रामजी के समय में चलते 
हैं। वानर चारों दिशाओं में जा रहे हैं, टोली बन रही है, सीता मैया की खोज 
पूरे संसार में हो रही है, वानरों का समूह पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सभी 
दिशाओं में गया है। रामजी हनुमान को अपनी अँगूठी क्यों देते हैं? और तो 
किसी को नहीं दी, वानर उत्तर में गये, पूरब में गये, पश्चिम में गये, अन्य 
टोलियाँ गयीं, किसी को उन्होंने किसी प्रकार का चिह्न नहीं दिया, लेकिन 
हनुमान को क्यों दिया? क्या उनके मन में यह विश्वास था कि हनुमान खोज 
लेगा? अगर यह मान भी लें, तो इसका यह मतलब हुआ कि क्या उनके मन 
में यह विश्वास नहीं कि दूसरे लोग जो अन्य दिशाओं में गये हैं उन्हे सीता 
मिलेगी? और जब विश्वास नहीं तो उनको रोका क्यों नहीं? हनुमान पर इतना 
विश्वास क्यों? इसलिए कि उनके बीच एक आत्मीयता थी। आत्मीयता में द्वैत 
नहीं होता, उसमें अपनेपन की जो भावना होती है वह मनुष्य के भीतर विश्वास, 
श्रद्धा और पुरुषार्थ को जाग्रत करती है। रामजी ने देखा कि अगर सीता मैया 
को खोजना सम्भव है, तो यह काम हनुमान ही कर पायेगा। 

अब मुद्रिका हनुमान जी ने ली और चले सीताजी की खोज करने, जब समुद्र 
के किनारे पहुँचे तो हनुमान जी भी अपना सिर पकड़ कर बैठ गये। मेरे को तो 
मालूम ही नहीं कि मुझमें कितनी शक्ति है, मैं समुद्र पार कर पाऊंगा कि नहीं! 
अगर हनुमान जी को राम जीने मुद्रिका दी तो हनुमान जी को भी तो यह भरोसा 
होना चाहिये कि राम जी ने इसी विश्वास के साथ मुझे यह मुद्रिका दी है, मुझे ही 
कोई महत्त्वपूर्ण भूमिका निभानी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वे भी समुद्र के किनारे 
अपना सिर पकड़ कर बैठ गये। लेकिन राम जी के साथ उनकी आत्मीयता थी। 
इसी कारण गुरु रूप में जामवंत आते हैं, कहते हैं- हनुमान तुम्हीं सर्वशक्तिमान्‌ 
हो, हम सबमें सबसे साहसी तुम्हीं हो। तुम्हीं उनकी खोज कर सकते हो। 
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कहते हैं कि उन्होंने हनुमान जी को अपने बल की याद दिलायी। लेकिन 
हनुमान जी को बल की याद दिलाने की आवश्यकता नहीं थी, हनुमान जी को 
इस बात की याद दिलायी गयी कि तुम्हारे आराध्य ने तुम पर इतना विश्वास 
करके तुम्हें यह मुद्रिका प्रदान की है। इसका यह अर्थ होता है कि तुम सक्षम 
हो, तुम पर उनका विश्वास है, तुम ही इस काम को कर सकते हो, क्योंकि 
तुममें वह बल, क्षमता और सामर्थ्य है। यहाँ पर बल की ओर संकेत उतना 
महत्त्वपूर्ण नहीं है जितना यह कि तुम पर विश्वास किया गया है। विश्वास 
अपनों पर होता है, और जहाँ पर अपनापन है वहाँ पर विरोध नहीं होता, हर 
परिस्थिति को मन सहज ही स्वीकार कर लेता है। 

राम जी की बात के बाद आते हैं केदारनाथ, जहाँ दो-तीन साल पहले 
त्रासदी हुई थी, उसमें शहर तो नष्ट हो गये, लेकिन मन्दिर कैसे बचा! कहते 
हैं कि एक चट्टान ने आ कर मन्दिर के पीछे जल की धारा को दो प्रवाहों में 
बाँट दिया, जिसके कारण मन्दिर को क्षति नहीं पहुँची। इसको एक प्राकृतिक 
प्रक्रिया भी माना जा सकता है कि पत्थर आ कर अटक गया, मंदिर बच गया। 
इसको एक दैवीय चमत्कार भी माना जा सकता है कि जब सब ध्वस्त हो रहा 
है, एक पत्थर आ कर श्रद्धा के केन्द्र को बचा लेता है, क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा 
जाग्रत है। कारण चाहे प्राकृतिक हो या दैवीय, एक आराधना का केन्द्र ही बचा। 

अब हाल की एक घटना को देखें। कुछ दिनों पहले नेपाल में भूकम्प 
की बहुत बड़ी त्रासदी घटी है। अभी भी संख्या मालूम नहीं कितने लोग चले 
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गये हैं, कितने लोग दबे हैं, अभी भी 
शरीर निकाले जा रहे हैं। एक प्रकार से 
काठमाण्डू ध्वस्त हो गया है। लेकिन 
कहते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर में कुछ 
नहीं हुआ, दरार तक नहीं पड़ी। जो 
॥ मंदिर का मुख्य भवन है, वहाँ पर 
कुमारी का स्थान है। कुमारी का दर्शन 
हमने बहुत साल पहले किया था, उनके 
भवन में गये थे, जहाँ वे दर्शन देती हैं। 
उसी स्थान में जब भूकम्प आया तब वे 
लोगों को दर्शन दे रही थीं, वहाँ पर 
चीन के यात्री थे, जो अजूबा देखने के 
लिये आये थे, क्योंकि उनको तो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं है। लेकिन 
जब भूकम्प का क्रम आरम्भ हुआ, तब किसी ने उन चीनियों को कहा कि हाथ 
पकड़ कर कुमारी का ध्यान करो। जिस भवन में वे थे, वह लकड़ी का पुराना 
भवन है, जिसकी अपनी कोई नींव तक नहीं है। लेकिन वह भवन सुरक्षित 
खड़ा है, उसके भीतर सब लोग सुरक्षित खड़े हैं और जब दरवाज़ा खोल कर 
बाहर देखते हैं तो पूरा विध्वंस हुआ है। यह कैसे हुआ? 

एक देवता का क्षेत्र और एक देवी का क्षेत्र। में यहाँ पर इन दो मंदिरों के 
बारे में इसलिये बतला रहा हूँ कि ये केन्द्र श्रद्धा से जुड़े हैं और श्रद्धा आंतरिक 
शक्ति है, जो पहाड़ को भी हिला सकती है। श्रद्धा जड़ है, जो दिखलाई नहीं 
देती, लेकिन आशा तना है जो दिखलाई देता है। क्या बिना श्रद्धा-विश्वास के 
आशा का उदय सम्भव है? आशा बिना श्रद्धा और विश्वास के कभी उत्पन्न नहीं 
हो सकती है, क्योंकि आशा ही श्रद्धा-विश्वास का भौतिक रूप है। जब हम 
इस ऊर्जा से जुड़ते हैं तब भौतिक रूप जो आशा है, जो केवल एक वैचारिक 
अवस्था तक सीमित हे, वह ऊर्जा, संकल्प शक्ति और श्रद्धा के रूप में प्रकट 
होती है। यह श्रद्धा अदृश्य को भी दृश्य बना देती है। 

भक्त अपने भगवान का दर्शन तपस्या के बल पर नहीं, श्रद्धा के बल पर 
करता है। तपस्या तो मात्र एक विधि है, जो श्रद्धा को प्रबल बनाती है। अपना 
ही उदाहरण देता हूँ। पंचाग्नि के समय रोज 60-62 डिग्री सेन्टीग्रेड तापमान में 
बैठता हूँ। अभी भी शरीर अन्दर से गरम है, क्योंकि चार महीनों तक हमने इतनी 
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गर्मी को अवशोषित किया है, क्या उस गर्मी को चार दिनों में निकाल सकते हैं? 
उसको भी धीरे-धीरे जाने में समय लगता है। लेकिन किस ऊर्जा के बल पर हम 
यह कर पाये? शारीरिक और मानसिक ऊर्जा तो नहीं, क्योंकि अगर मन पर निर्भर 
रहते तो कब के उठ कर भाग गये होते कि इतनी गर्मी में बैठने से क्या फ़ायदा! 
किसके बल पर? गुरु के वाक्य पर श्रद्धा । यही हमारे लिये ऊर्जा का कारण बनी। 

दूसरा उदाहरण, स्वामी योगानन्द जी अपनी आत्मगाथा में बतलाते हैं कि 
जब उनके गुरु स्वामी श्रीयुक्तेश्वर का शरीरान्त हुआ, तब वे पास में नहीं थे। 
शरीरान्त होने के बहुत दिनों के पश्चात्‌ योगानन्द जी मुम्बई के एक होटल में थे 
तब उनके मन में यह विचार चल रहा था कि मैं अपने गुरुजी का अन्तिम दर्शन 
नहीं कर पाया, तभी वे देखते हैं कि उनके गुरुजी सशरीर सामने उपस्थित हो 
गये हैं। उन्होंने अपने गुरुजी के शरीर का स्पर्श किया, रक्त, माँस, मज्जा से 
निर्मित भौतिक शरीर। गुरुजी से एक घण्टा बात हुई और उसके बाद गुरुजी 
अदृश्य हो गये। यह चमत्कार था या आत्मीयता ओर श्रद्धा का परिणाम! 

जिससे हमारा आत्मिक एवं आन्तरिक सम्बन्ध है, श्रद्धा उस तत्त्व को हमारी 
आँखों के सामने मूर्त्त रूप दे देती है। श्रद्धा के ही बल पर चेला अपने गुरु का दर्शन 
कर पाता है, भक्त अपने आराध्य का दर्शन कर पाता है। भले ही लोग इसको 
अंधविश्वास या धार्मिकता माने, लेकिन यह मन की एक चैतन्य, शुद्ध, जाग्रत 
और उच्च अवस्था है, जो मनुष्य को अपनी अन्तरात्मा से जोड़ने में सक्षम होती 
है, जिसके कारण वह अपनी अन्तरात्मा की ऊर्जा को प्रकट करने में सक्षम होता 
है। एक प्रकार से मान लो कि श्रद्धा वह चाबी है जिससे हम ऐसे तालों को खोल 
सकते हैं, जिनके खुलने पर हम अपने इष्ट का, आराध्य का, गुरु का दर्शन, 
साक्षात्कार और अनुभव प्राप्त करते हैं, और उनकी ऊर्जा को आत्मसात्‌ करते हैं। 

श्रद्धा को समझना हर व्यक्ति के लिये आवश्यक है। यह दर्शन नहीं है, 
धर्म नहीं है, सिद्धान्त नहीं है, बल्कि जीवन की एक परिष्कृत और ऊर्जायुक्त 
मनोवस्था है। इसी के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं - 


भवानी शंकरा वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणों । 
याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्त: स्थमीश्वरम्‌ ॥ 


श्रद्धा के बिना एक सिद्ध भी अपने भीतर ईश्वर को नहीं देख पाता है। 


ER ३% तत्सत्‌ 
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29 


योग की उपलब्धि 


5 अगस्त 2015, गंगादर्शन 


वर्तमान में हम संन्यासी का सेवानिवृत्त जीवन व्यतीत करते हैं और संस्था ने 
हमारे लिए यह अखाड़ा क्षेत्र सुरक्षित कर दिया है। एकांत में रहकर हम संन्यास 
परम्परा के अनुरूप और अनुकूल साधना, अनुष्ठान, आदि यहाँ पर करते 
हें। कभी तपस्या, कभी साधना, कभी अनुष्ठान, कभी और कुछ। अब बिहार 
योग विद्यालय परिसर से या बिहार योग विद्यालय के कार्यो से या बिहार योग 
विद्यालय की जिम्मेदारियों से मेरा कोई औपचारिक या अनौपचारिक सम्बन्ध 
नहीं है। तीसरी पीढ़ी के संन्यासी अब संस्था के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। 
यहाँ पर अखाड़ा जिसको कहते हैं वह अलखबाड़ा शब्द का अपभ्रंश है। 
बाड़ा का मतलब होता हे स्थान। इस प्रकार अलखबाड़ा वह स्थान हुआ जहाँ साधु 
अपनी अलख जगाने के लिए निवास करता है। अलखबाड़ा का अपभ्रंश होते-होते 
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अखाड़ा बन गया। अत: इस स्थान को संक्षेप में अखाड़ा कहते हैं। सामान्य रूप 
से लोग अखाड़ा का अर्थ लगाते हैं जहाँ पर कुश्ती की जाती है। आजकल साधु 
लोग भी अपने आपको अखाड़ा ही कहते हैं। यहाँ पर कोई दूसरों के साथ कुश्ती 
नहीं करता, बल्कि अपने ही साथ, अपने भीतर के छ: मित्रों के साथ कुश्ती करता 
है। और हमारे ये छ: मित्र हैं- काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य | 

तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन हुआ था। उन्होंने रामचरितमानस लिख 
दिया और एक वाक्य भी कह दिया- मो सम कौन कुटिल खल कायी — संसार 
में मेरे जैसा कुटिल, खल और कामी कौन हो सकता हे! 

हर व्यक्ति अपने जीवन में छ: साथियों के साथ आता है- काम, क्रोध, 
लोभ, मोह, मद और मात्सर्य। भोगी के ये छ: मित्र होते हैं, योगी के ये छः 
शत्रु होते हैं। भोगी इन छः मित्रों के साथ जीवन में अपना व्यापार, व्यवहार, 
कर्म और चिन्तन करता है। योगी इन छ: शत्रुओं पर अपना नियंत्रण स्थापित 
करने का प्रयास करता है। तो, इस अखाड़े में हमारा जो मल्ल युद्ध होता है, 
कुश्ती होती है, इन्हीं छ: के साथ होती है। 

आप लोगों के लिए यह अखाड़ा नहीं, अलखबाड़ा है। आप लोग यहाँ 
कार्यक्रम में आते हो। यहाँ पर हर महीने की पाँच और छ: तारीख को हम लोग 
अपने गुरु श्री स्वामी सत्यानंद जी की समाधि तिथि को मनाते हें । उन्होंने पाँच 
तारीख को स्वेच्छा से समाधि, अर्थात्‌ इच्छामृत्यु ग्रहण की थी। जैसे भीष्म 
पितामह ने इच्छामृत्यु प्राप्त की थी। 

गुरुजी ने आसन लगाया, मंत्र जप किया, भगवान से प्रार्थना की कि मैं 
तैयार हूँ, मुझे लेने आ जाओ। स्वयं मुँह में गंगाजल लिया, तुलसीदल रखा 
और ३% का उच्चारण करते हुए उन्होंने अपने प्राणों को छोड़ा। आधुनिक युग 
में हमने एक ऐसे संन्यासी को, साधु को समाधि लेते देखा जिसने स्वेच्छा से 
मृत्यु का आवाहन करके, 3& मंत्र के साथ अपने प्राणों का त्याग किया। बाकी 
जितने भी बड़े-बड़े लोगों का नाम सुनते हैं, सब अस्पताल में दर्द से कराहते 
जाते हैं। इतिहास में हम लोग पढ़ते थे कि साधु समाधि में अपनी देह त्याग 
करते थे। पहली बार हमने अपने गुरु को इस प्रकार की विधि को अपनाते हुए 
देखा। उन्होंने स्वेच्छा से समाधि को ग्रहण किया। 

यह योग की उपलब्धि है कि जब आपने स्वयं बैठ कर कहा कि मेरा समय 
आ गया है, मैं जा रहा हूँ, अलविदा! अगले जीवन में फिर मिलेंगे। उसके बाद 
आँखें बंद करके हरि ३% तत्सत्‌! गुरु पीठ में हम उनकी समाधि की फोटो की 
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ही पूजा-उपासना करते हैं, क्योंकि वह अध्यात्म, योग और भारत के इतिहास 
में एक ऐतिहासिक क्षण है कि पुन: एक योगी ने इस प्रकार समाधि ग्रहण की 
और अपने प्राणों को त्यागा। 

यह घटना पाँच तारीख को घटी थी और छ: तारीख को हम लोगों ने उनको 
भू-समाधि प्रदान की, माँ धरती की गोद में उनको स्थापित किया। पाँच को 
उन्होंने खुद शिवत्व को प्राप्त किया और छ: तारीख को प्रकृति, शक्ति तत्त्व 
ने उनको अपनी गोद में स्वीकार किया। अत: पाँच तारीख को हम लोग उस 
शिवत्व प्राप्ति के क्षण को रुद्राभिषेक के द्वारा सम्पन्न करते हैं और छ: तारीख 
को जब उन्हें भू-समाधि प्रदान की गई थी, तब हम श्रीयंत्र की आराधना से 
उस क्षण को याद करते हैं। इन दो दिन आश्रम के अतिथियों, विद्यार्थियों और 
निवासियों के लिए अखाड़ा का दरवाजा खुलता है और आप लोग शाम के 
समय यहाँ आ पाते हैं। और उसके बाद इधर देखना भी मत! यह टहलने की 
जगह नहीं है और अब तो मैं आश्रम से जुड़ा नहीं हूँ, इसलिए योगदण्ड लेकर 
चलता हूँ। यह एक साधु की साधना का क्षेत्र है। 


संन्यास पीठ में चातुर्मास 
अभी सावन का महीना शुरू हुआ हे। सावन तथा भादो के महीने में, संन्यास 
पीठ, जो गंगा के किनारे एक क्षेत्र में अवस्थित है और बिहार योग विद्यालय 
से अलग एक अन्य संस्था है, वहाँ पर चातुर्मास का कार्यक्रम संचालित हो 
रहा है। चातुर्मास का मतलब होता है बारिश के चार महीने- सावन, भादो, 
आश्विन और कार्तिक। लेकिन हम जो चातुर्मास मना रहे हैं, वह दो महीने का 
होता है, इसलिए लोग बहुत भ्रमित होते हैं। हम सावन और भादो, जब सबसे 
भारी बारिश होती है, उस समय को चातुर्मास के रूप में मनाते हैं। 

प्राचीन काल में साधु-संन्यासी जो देश में यात्रा किया करते थे, बारिश के दिन 
में कहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए एक स्थान में टिकते थे। चाहे वह गाँव हो, 
कस्बा हो, शहर हो, नगर हो, जंगल हो। बारिश के दिन जहाँ भी वे टिक गए, 
वहाँ पर समाज के लिए सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रम, सत्संग, अनुष्ठान, 
व्रत, हवन, उपासना आदि सम्पन्न किया करते थे। चूँकि दो महीने उनको एक जगह 
स्थिर रहने का अवसर मिलता था, अपनी साधना में भी वे समय दिया करते थे। 


ER 3% तत्सत्‌ 
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आश्रम- तीन परम्पराओं का मिश्रण 


6 अगस्त 2015, गंगादर्शन 


योग प्रशिक्षण के उद्देश्य से आश्रम में जो नए विद्यार्थी आए हैं, जिनका सत्र 
आज से प्रारम्भ हुआ है, उनके लिए एक-दो बातें बोलता हूँ। यह आश्रम हमारे 
गुरु स्वामी सत्यानंद द्वारा सन्‌ 1963 में स्थापित हुआ। वह समय ऐसा था जब 
विश्व में और अपने देश में भी योग को कोई जानता नहीं था। लोग कहते 
थे कि गृहस्थ को योग की क्या आवश्यकता है, वह तो साधुओं के लिए है, 
मोक्ष प्राप्त करने के लिए है। बावन वर्ष के अंतराल के बाद आज ऐसी स्थिति 
है कि लोगों को रोकना मुश्किल है कि योग के लिए मत आओ, हमारा सत्र 
पूरा भर चुका है। 

पिछले 52 वर्षो में हमारे गुरुजी तथा इस संस्था का प्रयोजन योग को वैज्ञानिक 
और व्यावहारिक तरीके से स्थापित कर, इसका प्रचार करने का रहा। दुनिया में 
निःसंदेह बहुत बड़े-बड़े योग केन्द्र हैं, आश्रम हैं, लेकिन वे सब मात्र हठयोग 
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या उतना भी नहीं, केवल आसन का प्रशिक्षण देते हैं। वे इससे अधिक योग 
नहीं जानते, न योग की बात करते हैं और न सिखाते हैं। 

अभी पचास वर्ष के पश्चात्‌ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, उसमें 
विश्व में योग के प्रति जो उत्साह दिखलाई दिया, हो सकता है उसके कारण 
आप में से बहुत लोग इस सत्र में भाग लेने आए हों। वास्तव में रुचि नहीं 
है, लेकिन एक उत्साह के कारण, क्योंकि अभी एक ऐसा दिन बीता जिसमें 
आपको अपने जीवन के लिए एक अवसर दिखलाई दिया, उस अवसर का 
लाभ उठाने के लिए आप यहाँ आए हों। योग से प्रेम है, इसलिए आए हों, 
ऐसा नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, जो योग से प्रेम रखते हैं, इसको 
सीखना चाहते हैं, इसका लाभ उठाना चाहते हैं, में सबकी बात नहीं कर रहा। 
लेकिन यह आश्रम, जहाँ तक हमारी जानकारी है, विश्व में एकमात्र ऐसा 
आश्रम है जहाँ पर योग के सर्वागीण अध्ययन और विकास पर जोर दिया गया 
है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक और अनुशासनात्मक भी। 

पातंजल योग सूत्र का पहला सूत्र है- अथ योगानुशासनम्‌। उसका अर्थ 
निकलता है कि अब योग के अनुशासन को जानो। जहाँ पर अनुशासन शब्द का 
प्रयोग होता है, वहाँ पर संकेत हमेशा संयम की ओर दिया जाता है। अत: योग 
तो जीवन में संयम प्राप्त करने की एक विधि है, जिसके द्वारा अपनी चित्त वृत्ति 
की चंचलता पर तुम विजय प्राप्त कर सकते हो। ऐसा महर्षि पातंजलि कहते हैं। 

यहाँ पर सर्वागीण योग पर जोर दिया गया है, क्योंकि हमारी परम्परा में 
हमारे परम गुरु स्वामी शिवानन्द जी और हमारे गुरु स्वामी सत्यानन्द जी इस 
बात को जानते हैं कि जो जीवन की आवश्यकता है, उसके लिए ही मनुष्य 
प्रयास करेगा। धर्म के लिए नहीं, अध्यात्म के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन 
की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति 
में तीन प्रतिभाओं का उपयोग होता है- बुद्धि, भावना और कर्म। 

स्वामी शिवानन्द जी और स्वामी सत्यानन्द जी का यही शिक्षण रहा है कि 
योग के माध्यम से मोक्ष की कामना नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि, भावना और 
कर्म को व्यवस्थित करने का प्रयास किया जाए, ताकि हम अपने परिवार, 
समाज और कार्यक्षेत्र में सफल हो पाएँ। इसी दृष्टिकोण से मस्तिष्क, हृदय 
और इन्द्रियों के समग्र विकास के लिए यहाँ पर योग का प्रशिक्षण होता 
है, किसी को नौकरी दिलाने के लिए नहीं। अगर आप सीखते हो तो वही 
तरीका सीखोगे जो पिछले 52 साल से हमारे गुरुजी ने सिखलाया है। और 
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इस पर आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर योग सीखने के 
लिए आए हैं। 

इस आश्रम में तीन परम्पराओं का मिश्रण होता है। जैसे, त्रिवेणी में तीन 
नदियों का संगम होता है- गंगा, यमुना और सरस्वती, वैसे ही इस आश्रम 
में भी तीन परम्पराओं का मिलन होता है। बहुत लोग अंतर नहीं देख पाते हैं, 
इसीलिए समझा रहा हुँ। एक परम्परा है योग की- साधना, अभ्यास और 
अनुशासन। दूसरी परम्परा हैं आश्रम और गुरुकुल की। यह होटल नहीं है कि 
कोई आपका कमरा या टॉयलेट साफ करने या बिस्तर बिछाने के लिए आएगा। 
अपना झाडू खुद लगाना होगा, अपना कपड़ा खुद साफ करना होगा, अपनी 
व्यवस्था खुद करनी होगी, अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता को प्राप्त करना 
होगा, स्वावलम्बी बनना होगा। 

यह हॉस्टल भी नहीं है और जो इसको हॉस्टल की तरह देखेगा, वह यहाँ 
के लायक भी नहीं है। इस आश्रम के अपने नियम हैं। आश्रम या गुरुकुल में 
हर व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या रंक, उस व्यवस्था के अनुरूप अपने आप 
को ढालता है। चाहे कृष्ण हो या सुदामा, राम हो या शम्बूक, जो भी गुरुकुल 
में जाता है, वहाँ की व्यवस्था के अनुसार चलता है, क्योंकि उससे जीवन में 
स्वावलम्बन की शिक्षा प्राप्त होती है। अगर भारतीय लोगों को यह बात समझ 
में आए तो अपनी संस्कृति का विकास भी संभव है, अन्यथा हम लोगों का 
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दिमाग पाश्‍चात्य संस्कृति की तरह परिवर्तित 
हो रहा है। आश्रम ओर गुरुकुल में व्यक्ति 
को यहाँ का हो कर जिम्मेदारी निभानी पड़ती 
है। अतिथि रूप में नहीं, विद्यार्थी रूप में 
नहीं, बल्कि यहाँ का हो कर। 

तीसरी परम्परा हे संन्यास की। संन्यास 

` की परम्परा में लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 

८. सभी प्रयास करते हैं। जो गेरूधारी है, उसने 
लक्ष्य को प्राप्त किया है, ऐसी बात नहीं। 
वह भी आपकी तरह एक व्यक्ति ही है, 
जो अपने जीवन में एक संकल्प लेकर, 
एक मार्ग पर चल पड़ा है। वह अपने मन, 
इच्छाओं, इंद्रियों एवं बुद्धि से ही संघर्ष 
करता है और अपने जीवन में सौम्यता की 
खोज करता है। उस प्रयास में लोग गिरते-पड़ते हैं, उठते हैं, चलते हैं, रोते 
हैं, मुस्कुराते हैं, हँसते हैं, लेकिन वे चलते ही रहते हैं। 

यहाँ संन्यासी जिस संकल्प को लेकर चले हैं, उस संकल्प को अपनाने 
की क्षमता आपमें नहीं है। और जितना परिश्रम वे करते हैं, उतना परिश्रम करने 
की भी आपमें क्षमता नहीं है। जो व्यक्ति हाथ में झाड़ू लेने से कतराता है, वह 
विश्व में क्या कर पाएगा? ये संन्यासी, जिन्होंने लक्ष्य के प्रति अपने जीवन 
को समर्पित किया हे, निश्चित रूप से सम्मान के पात्र हैं। 

यहाँ पर योग विद्या और अपने देश की संस्कृति को एक व्यवस्थित, संकल्पित, 
अनुशासित, व्यावहारिक और वैज्ञानिक रूप देने के लिए परिश्रम किया जाता 
है। यह वातावरण, जो गुरुकुल परम्परा, आश्रम परम्परा का निर्वाह करता है, 
इसका संरक्षण हम सबका कर्तव्य है, और लोग जिस विद्या को सीखने के लिए 
यहाँ आए हैं, उसके प्रति निष्ठावान होना भी हम सब के लिए आवश्यक है। 

अतः इस परिसर में, इस आश्रम में, इन तीनों के प्रति सजगता और सत्कार 
का भाव, श्रद्धा का भाव होना आवश्यक है ताकि आप इस आश्रम की शिक्षाओं 
से लाभ उठा सकें और जिस उद्देश्य से आए हैं, उसे प्राप्त कर सकें। 


हारि 3% तत्सत्‌ 
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संन्यास पीठ का उभरता स्वरूप 


6 सितम्बर 2015 


शैव और वैष्णव चिन्तनों का मिलन 

साधु-संन्यासी शैव होते हैं, लेकिन उनका अभिवादन वैष्णव होता है। उनके 
आराध्य हैं शिव, लेकिन उनकी साधना होती है वैष्णव-साधना। आपको मेरी 
बातों में विरोधाभास लग रहा होगा, लेकिन यह सच है। भारत में जहाँ-जहाँ 
भी साधु मिलते हैं, अभिवादन में ३४ नमो नारायणाय ही बोलते हैं, हर हर 
महादेव या ३४ नम: शिवाय का अभिवादन नहीं होता है। हमारे आराध्य हैं 
शिव, लेकिन साधना है आत्मशुद्धि की। आत्मशुद्धि की साधना वैष्णवाचार 
है। इस प्रकार यह शैव और वैष्णव चिन्तनों का, साधनों का, आराध्यों का 
एक अद्भुत मिलन है। 


बाल योग मित्र मण्डल 


हमारे बाल योग मित्र मण्डल के बच्चे योग के बच्चे हैं और बहुत ही प्रतिभाशाली 
हैं। इनकी खूबियों को हम दूर से भी देख पाते हैं। हमको बहुत प्रसन्नता है कि 
जिस उद्देश्य से बाल योग मित्र मण्डल की स्थापना हुई, उसकी झलक इनमें 
दिखलाई देती है - संस्कार, स्वावलम्बन और संस्कृति प्रेम। आश्रम में इनको 
जो आध्यात्मिक संस्कार मिलता है वह इनके जीवन में कर्मठता, आत्मविश्वास, 
निष्ठा, सद्भावना, सद्व्यवहार, सेवा, सहयोग, इन सब अच्छी भावनाओं को 
लाता है। अगर ये लोग अच्छे मार्ग पर चलते रहे तो एक दिन इनका जीवन, 
इनकी कहानी अनेक पीढ़ियों के लिये प्रेरणा बनेगी। जब ये लोग बाल योग मित्र 
मण्डल की यूनिफॉर्म पहन कर शहर में निकलते हैं तब लोग इनको बहुत सम्मान 
देते हैं, कहते हैं आश्रम के बच्चे आ रहे हैं। इनकी एक विशिष्ट पहचान है। 
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संन्यास पीठ 


संन्यास पीठ में इस साल हम चातुर्मास कर रहे हें। कहते हें चातुर्मास, लेकिन 
व्यवस्था हे दो मास की, सावन और भादो। दो मास में चार पक्ष होते हैं, पक्ष 
को ही मास के रूप में लिया गया हे। यहाँ पर आश्रम की स्थापना के पूर्व, 
1956 से 1962 तक श्री स्वामीजी आनन्द भवन में ही चातुर्मास किया करते 
थे। उनका आखिरी चातुर्मास मुंगेर में इस आश्रम की स्थापना के पूर्व, 1962 
में हुआ था। 1963 में आश्रम का कार्य शुरू हुआ, तब अपने जीवन की जो भी 
साधना थी, संन्यास का अनुष्ठान था, स्वामीजी ने सब इस विचार से किनारे 
कर दिया कि गुरु जी के आदेश को पहले पूरा कर लें, योग का प्रचार कर लें । 
और इस दिशा में उन्होंने पूरी मेहनत की | 

जब यहाँ से मुक्त हुए, क्षेत्र संन्यास ले लिया, रिखिया में बैठे, तब धीरे- 
धीरे अपने जीवन में फिर संन्यास के आचरण, पद्धति, चिन्तन और व्यवस्था 
को पुनर्जीवित एवं जाग्रत किया और दूसरों को दिखलाया कि संन्यास जीवन 
ऐसा होना चाहिये। संन्यास पीठ का स्वरूप धीरे-धीरे सामने आ रहा है। इस 
साल हमने संन्यास पीठ के अन्तर्गत यहाँ पर दो कार्यक्रमों का संचालन किया 
है। पहला, अध्यात्म संस्कार साधना का कार्यक्रम रहा। छोटे रूप में ही सही, 


130 


लेकिन जबरदस्त कार्यक्रम रहा है। जो भी लोग आये, अभिभूत हो गए कि 
हम अपनी सभ्यता और संस्कृति की अच्छाई को, आध्यात्मिक वृत्ति को किस 
प्रकार सहज एवं व्यावहारिक रूप से सामाजिक एवं पारिवारिक स्तर पर भी 
अपना सकते हैं। 

दूसरा कार्यक्रम हमने चातुर्मास का किया, जो गुरु पूर्णिमा से आरम्भ 
होता है और भादो पूर्णिमा तक चलता है। यह एक ऐसा समय है जब साधु 
यात्रा स्थगित कर देता है, एक स्थान में स्थिर हो जाता है। उसको अपने लिये 
कुछ करने का समय मिलता है। एक महीना जो बीता है, इसमें दो प्रकार 
के कार्य किये हैं, संध्या से रात्रि के समय अनुष्ठान और दिन के समय में 
समाज के लिये, सत्संग, कथा, बाउल गीति, जो आध्यात्मिक गीत पद्धति 
रही है, कबीर पंथियों द्वारा कबीर के पदों का गायन, रामचरितमानस की 
कथा और श्रीकृष्ण आराधना। इस आराधना की व्यवस्था हम कृष्ण जी को 
खुद करते देखते हैं। मैं सच कह रहा हूँ। यहाँ तो आराधना के लिए एक 
भी फूल नहीं था। बारिश के दिनों में फूल कहाँ से आयेगा! लोगों ने हमको 
कहा, कलकत्ता से लायेंगे। हमने कहा, लोगों के पेट में रोटी नहीं और तुम 
लाख रुपया खर्चा करके यहाँ फूल लाओगे, जिन्हें रोज बदलना पड़ेगा। हमारे 
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पास जो चीज उपलब्ध है, उसी से हम भगवान का श्रृंगार करेंगे। हमने मना 
कर दिया। बाहर से कुछ नहीं आया। हमने प्लास्टिक के फूलों के लिए भी 
मना कर दिया। जब असली नहीं तो नकली भी नहीं। तब फिर बचा क्या? 
चीथड़ा। और चीथड़े से जो श्रृंगार हुआ वह देखने लायक था। एकदम राज 
दरबार लगता था! अद्भुत्‌ लगता था। उस समय गरबा और डांडिया डांस की 
अलग-अलग टीमें तैयार हो गयीं। ये सब जवान और बूढ़े, देशी और विदेशी 
संन्यासी गरबा और डांडिया कर रहे हैं। जो विद्यार्थी कुछ ही दिन पहले आये 
थे, वे सब गरबा कर रहे हैं। और उनकी देखा-देखी मुंगेर के नगरवासियों ने 
भी खड़े होकर अपना डांडिया और गरबा शुरू कर दिया। करीब एक हजार 
लोग नाचे होंगे। सभी रोज एक-एक घंटा नाचते रहे हैं। बहुत ही व्यवस्थित 
तरीके से सब कार्यक्रम हुए। 

इस बार लक्ष्मी-नारायण यज्ञ के साथ एक विशेष यज्ञ का भी आयोजन 
किया गया है। यह एक अत्यन्त प्राचीन यज्ञ है। इसमें माइक का उपयोग नहीं 
होता है। या तो बुदबुदा कर या मानसिक जप किया जाता है। शायद इन लोगों ने 
चिन्तन किया है। यह भी दूसरे प्रकार का एक अनुष्ठान आप देखियेगा। इसका 
सम्बन्ध भगवान नारायण से रहा है। आज के युग में पुन: इसकी आवश्यकता 
है। लेकिन इस आवश्यकता को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझना पड़ेगा, 
अस्त्र-शस्त्र के दृष्टिकोण से नहीं। 

मंत्र का प्रयोग आदमी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिये करता है। रिखिया 
में शतचण्डी यज्ञ होता है, वहाँ जिन मंत्रों के द्वारा यज्ञ कार्य सम्पन्न हो रहा है, 
वह एक आध्यात्मिक एवं सात्त्विक प्रक्रिया का संकेत देता है। इसी प्रकार से 
यहाँ पर भी हम लोगों ने अप्रैल में पाशुपतास्त्र यज्ञ सम्पन्न किया था। उसमें भी 
जो सौन्दर्य, दिव्यता और ऊर्जा की उत्पत्ति हुई थी, उसका प्रयोजन था अपनी 
ही ग्रन्थियों का भेदन। हमारे शरीर के जो त्रिपुर हैं, उनका भेदन। यह यज्ञ 
एक आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने के लिए सम्पन्न हुआ था। हमारे वैदिक 
ऋषियों ने ऐसे ही अनेक यज्ञ समाज के हित में किये हैं, जो धीरे-धीरे अवसर 
मिलने पर प्रकाशित होंगे। इस लक्ष्मी नारायण यज्ञ के दौरान भी एक प्राचीन 
यज्ञ प्रकाशित होने जा रहा है। 


ER 3% तत्सत्‌ 
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सहज आराधना 


5 अक्टूबर 2015, गंगादर्शन 


यहाँ पर 5 तारीख को रुद्राभिषेक के कार्यक्रम के पीछे एक ही कारण है कि आज 
के दिन हमारे गुरुजी समाधि में बैठे थे और उन्होंने स्वेच्छा से अपनी मृत्यु का 
आवाहन किया। उन्होंने स्वयं गंगाजल और तुलसीदल ग्रहण किया। हाथ जोड़ 
कर भगवान से प्रार्थना की, “भगवन्‌! मैं तैयार हूँ, मुझे ले चलो।' गुरुजी के 
दिए मंत्र का जप किया। गुरुजी को नमन किया। 3 मंत्र का उच्चारण किया 
और उसके बाद अपने प्राणों को शरीर से बाहर किया। 

इस घटना से यह स्थापित होता है कि व्यक्ति स्वेच्छा से मृत्यु का आवाहन 
भी कर सकता है। उसके जीवन की यह उपलब्धि भी हो सकती है। लेकिन 
यह उपलब्धि तब होगी जब उसने अपनी साधना के बल पर शिव की अवस्था 
को प्राप्त कर लिया हो। शिव की स्थिति चेतना की जाग्रत अवस्था है, जहाँ 
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पर सिद्धि का कोई स्थान नहीं है। ऐसे मनुष्य के लिए सिद्धि ऊँट के मुँह 
में जीरा है। ऊंट के मुँह में जीरे का क्या महत्त्व हे? कुछ नहीं। हमारे गुरुजी 
ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने शिवत्व को प्राप्त किया, अपने प्रस्थान का समय 
निश्चित किया, मंगलकारी मृत्यु का आवाहन किया और यह वादा भी किया 
कि मैं फिर आउँगा ताकि जनता की सेवा कर सकूँ। यह केवल ऐसा व्यक्ति 
कर सकता है जिसने अपने जीवन में परिश्रम किया हो। जो परिश्रम करता 
है, वही साधक कहलाता है, वही शिष्य भी कहलाता है और शिव चेतना 
का जाग्रत प्रतीक बनता है। 

अपने देश की परम्परा में तीन चीज़ों को महत्त्व दिया गया है- मंत्र, 
यंत्र और मण्डल। मण्डल का मतलब होता हे त्रिआयामी स्वरूप | जो दैवीय 
ऊर्जा त्रिआयामी हो, उसको मण्डल कहते हैं। मण्डल का एक विशेष स्वरूप 
होता है। मण्डल का यांत्रिक रूप होता है, यंत्र, जो उस स्वरूप का प्रतीक 
कहलाता है। और स्वरूप एवं प्रतीक की पहचान होती है, मंत्र। शिवजी 
का जो रूप आप देखते हो, बाघम्बर पहने हुए, भस्म लगाए हुए, सर्पो की 
माला है, जटा है, जटा में गंगा है, त्रिशूल है, डमरू है, यह उनका मण्डल 
हुआ। उनका यंत्र हुआ शिवलिंग, निराकार का प्रतीक | मण्डल हुआ साकार, 
सृष्टि का प्रतीक। यंत्र हुआ निराकार। जो अदृश्य है, उसका प्रतीक और 
मंत्र हुआ नाम। 

जब साधु शिव तत्त्व की बात करता है, तब वह चेतना की जागृति की बात 
करता है, और चेतना की जागृति में ही उसको शिवत्व की अनुभूति भी होती 
है। इसीलिए समाधि को हम लोग शिवत्व की प्राप्ति के नाम से भी जानते हैं। 
आज गुरुदेव के शिवत्व प्राप्ति के क्षण को हम लोगों ने इस सरल, सहज शिव 
आराधना से याद किया। परम्परा के अनुसार देखा जाए तो चमकम्‌, TAHA, 
रुद्रिपाठ से शिवजी का अभिषेक होता है। अन्य आश्रमों में वैसा ही किया जाता 
है। यहाँ भी जब आवश्यक होता है हम लोग चमकम्‌, नमकम्‌, रुद्रि पाठ से 
अभिषेक करते हैं, लेकिन सामान्य कार्यक्रम में सहज भजन, स्तोत्र, मंत्र आदि 
का उपयोग करते हैं ताकि सभी शामिल हो सकें। 

अब जैसे मंत्र का पाठ हुआ, उसके साथ हवन हुआ, फिर शिव महिम्न 
और अन्य स्तोत्रों का पाठ हुआ, उसके साथ अभिषेक का कार्यक्रम भी चल 
रहा है। इसमें सब लोगों की भागीदारी रहती है। चमकम्‌, नमकम्‌ में केवल 
पण्डितजी ही पाठ करते रहते हैं, बाकी सब देखते रहते हैं और जम्हाई को 
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रोकने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसी आराधना से क्या फायदा जिसमें कोई 
शामिल नहीं हो। आराधना का अर्थ होता है जिसमें सभी शामिल हों। किसी 
कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सौ लोग आए हों तो उस अनुष्ठान को भी इसी 
रूप में परिवर्तित किया जाता है। आज आपने रुद्राभिषेक का जो कार्यक्रम 
देखा, वह बहुत ही सरल, सहज रूप है, जिसमें मंत्र और यंत्र, दोनों का 
उपयोग हुआ है। 


ER 3% तत्सत्‌ 


ATTY € 7 व 


135 


33 


विद्या से जुड़ना 


6 अक्टूबर 2015, गंगादर्शन 


एक बार बुद्ध से किसी ने पूछा, आध्यात्मिक प्रगति का मापदण्ड क्या है?” 
उन्होंने उत्तर दिया, 'कामनाओ एवं इच्छाओं का कम होना।' जो अतृप्त है 
उसके जीवन में हमेशा इच्छा रहेगी। लेकिन जो स्वयं में संतुष्ट है, उसके 
जीवन में इच्छायें कम होंगी। यह महात्मा बुद्ध का चिन्तन रहा। यह बात सही 
भी है, क्योंकि मनुष्य को पीड़ित क्या करता है? उसकी इच्छा। मनुष्य को प्रेरित 
कौन करता है? उसकी इच्छा। मनुष्य को ऊर्जा कौन प्रदान करता है? इच्छा। 

इच्छा तो लगता है जैसे जीवन की मोटर है, लेकिन इस इच्छा को भी एक 
सकारात्मक रूप में देखना है। उदाहरण के लिए, शरीर के सदुपयोग से तुम्हें 
स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी और शरीर के दुरुपयोग से रोग की। शरीर तुम्हारा है, 
चाहे तुम उसको स्वास्थ्य की ओर ले जाओ या रोग ओर। सदुपयोग करना 
तुम्हारे ऊपर है, चाहे करो या नहीं करो। लेकिन इच्छा तो सभी की होती है 
कि iy ही करें। जब सदुपयोग की भावना आती है तब वह आध्यात्मिक 
वृत्ति है। 

आध्यात्मिक वृत्ति को तीन चीजों से जोड़ा गया है। सद्विचार- अच्छी सोच 
होना, सद्व्यवहार- अच्छा आचरण होना और सत्कर्म- जो कर्म तुम दूसरों 
के लिये और अपने लिये करते हो, उसका अच्छा होना। इन तीनों को धर्म का 
आधार माना गया है। ये विद्या के भी अंग हैं, क्योंकि विद्या से संतुष्टि की, 
सत्‌ की प्राप्ति होनी चाहिए। विद्या से जीवन के अभाव तो कम होने चाहिए, 
लेकिन वासना और तृष्णा नहीं बढ़नी चाहिए। पानी प्यास बुझाने के लिये 
पीओगे या प्यास लगी है इसलिये पीते जाओगे ताकि प्यास लगे ही नहीं? और 
इतना पानी पीओगे कि एक दिन पेट फट जायेगा। 
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आदमी को अपने जीवन में संतुलन को खोजना है। इस संतुलन की 
प्राप्ति विद्या से होती है और विद्या का प्रचार परम्परा से होता है। परम्परा 
व्यक्ति की नहीं होती, भले ही वह एक व्यक्ति से शुरू हो जाये, लेकिन 
वास्तव में वह विद्या का प्रचार है। हमारी परम्परा की शुरुआत स्वामी 
शिवानन्द जी से होती है, लेकिन जिस विद्या का प्रसार इनके माध्यम से, 
इनके शिष्यों के माध्यम से और इनके शिष्यों के भी शिष्यों के माध्यम 
से हो रहा है, वह विद्या योग एवं अध्यात्म है। परम्परा का मतलब होता 
है, विद्या से जुड़ना। इस विद्या से हमको जुड़ना है। यह विद्या इनके द्वारा 
विकसित नहीं है, इनके दिमाग की खोज नहीं है, यह तो पूर्व की विद्या है 
जिसको इन्होंने आज स्थापित करने के लिए जीवन में परिश्रम किया। इन्हें 
लगा कि इस विद्या से लोगों को फायदा होगा, इसलिये इस विद्या के प्रचार 
के लिए इन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, साधु का जीवन अपनाया 
और साधु की मृत्यु, अर्थात्‌ समाधि को भी प्राप्त किया। 
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योग विद्या काउंसिल 


5 नवम्बर 2015, गंगादर्शन 


आज श्री स्वामीजी को समर्पित एक और योजना को यहाँ पर क्रियान्वित किया 
जा रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय योग विद्या काउंसिल की स्थापना की जा रही है, 
जिसमें हमारी संस्था के वरिष्ठ सदस्यों को, जिन्होंने योग को अपने जीवन का 
ध्येय बनाया है और योग की सेवा के लिए अपना जीवन समर्पित किया है, 
आमंत्रित किया गया है कि वे इस योगविद्या काउंसिल के अंतर्राष्ट्रीय सदस्य 
के रूप में अपना स्थान लें। 

योग विद्या अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल का उद्देश्य है, योग विद्या को जागरूक 
रखना। योगाभ्यासी बहुत हैं, लेकिन सब शारीरिक स्तर पर ही फँसे हुए हैं। 
आसन-प्राणायाम को ही योग मानते हैं। योग उनके लिए और कुछ नहीं, 
केवल उपचार का, आरोग्य का एक मार्ग है। लेकिन जब हमारे ऋषियों और 
मनीषियों ने योग का चिंतन किया था तब शारीरिक और व्यावसायिक उद्देश्य 
के रूप में योग के बारे में नहीं सोचा था, जिस रूप में आज हमारा समाज योग 
को अपना रहा है, बल्कि इसका उद्देश्य था मनुष्य के जीवन का, व्यक्तित्व 
का उत्थान। हमारे समाज में आज लाखों की संख्या में योग शिक्षक हैं, जो 
आसन-प्राणायाम को ही योग मानते हैं और वही सिखलाते हैं। दो-चार लोग 
होंगे, जो योग विद्या में पारंगत हैं। 

यहाँ पर आज और कल जो लोग इस योग विद्या काउंसिल के सदस्य हो 
रहे हैं, उनका संकल्प है कि वे योग विद्या से अपना सम्बन्ध जोड़ें और इस 
विद्या को जाग्रत रखने के लिए अपने कर्मों और प्रयासों को समर्पित करें। 
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अध्यात्म और संस्कृति का उत्थान 


6 नवम्बर 2015, गंगादर्शन 
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योग विद्या काउसिंल में आज जो लोग अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं, वे योग विद्या 
से पिछले पन्द्रह-बीस-पचीस वर्षों से जुड़े हैं। कल जिन लोगों ने हस्ताक्षर 
किये थे, वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक उद्देश्य, एक प्रयोजन के साथ पिछले 
चालीस-पैंतालिस वर्षों से योग को अपना जीवन समर्पित किया है। 

आदमी इंजीनियर कब बनता है? जब उसके मन में इच्छा होती है कि मैं 
समाज में निर्माण का कुछ कार्य करूँ। आदमी चिकित्सक कब बनता है? जब 
उसके मन में इच्छा होती है कि मैं समाज में स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए, बीमारी 
और रोग को दूर करने के लिए, उपचार हेतु कुछ कार्य करूँ। आदमी संन्यासी 
कब बनता है? जब उसके मन में इच्छा होती है कि मैं अध्यात्म और संस्कृति 
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के उत्थान के लिए कार्य करूँ। इस बात को समझने की जरूरत है कि हर 
व्यक्ति की एक मनोदशा होती है। अब कोई संन्यास लेता है तो आप पूछते 
हैं, तुमने संन्यास क्यों लिया? आप डॉक्टर बनते हैं तो क्या हम आपसे पूछते 
हैं कि आप डॉक्टर क्यों बने? बल्कि हमें तो गर्व होता है कि आप ऐसे पेशे 
से जुड़ रहे हैं जिससे समाज का कल्याण होगा। लेकिन आप हमसे पूछते हो 
कि आपने संन्यास क्‍यों लिया, क्योंकि आप इसको जीवन के एक उद्देश्य 
के रूप में नहीं देखते हो। सोचते हो कि यह तो त्यागी है, संन्यासी है, इसने 
समाज को छोड़ दिया है। यह भ्रांति है। 

संन्यासी संसार का त्यागी नहीं होता है, वह दर्शन है। दर्शन तो तुम्हारे जीवन 
में भी है, लेकिन क्या तुम उस दर्शन को जी पाते हो? त्याग एक स्थिति होती 
है, जिसे संन्यास में प्राप्त किए जाने के लिए आदमी प्रयत्नशील रहता है, और 
हो सकता है अंत में कभी उसकी अनुभूति हो, लेकिन संन्यास का आधार त्याग 
और विरक्ति नहीं है। संन्यास का आधार हे- आध्यात्मिकता से प्रेम, ईश्वर से 
प्रेम, जीवन में अच्छाई से प्रेम, समाज की संस्कृति से प्रेम और उसके उत्थान 
के लिए कार्य करना। यह इसका सकारात्मक पक्ष है। तुम लोग नकारात्मक पक्ष 
देखते हो कि संन्यास ले लिया, घर छोड़ दिया, पता नहीं क्या कारण होगा। 
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दुःखी होगा। घर में भूखा रहता होगा। पैसा नहीं होगा। गरीब होगा। इस प्रकार 
की सौ बातें तुम सोचते हो, लेकिन वे सब गलत हैं, नहीं सोचना चाहिए। 

सीधा प्रश्‍न है, तुम डॉक्टर या इंजीनियर बनते हो, हमको प्रसन्नता होती 
है कि इस माध्यम से तुम समाज की सेवा कर रहे हो, और तुम लोग भी हमको 
देखकर प्रसन्न होते हो, लेकिन यह क्यों नहीं चाहते कि कोई यहाँ आकर संन्यास 
ले? हमारे पैर पड़ोगे, लेकिन अगर कोई दूसरा कहे कि मैं स्वामीजी के पास 
संन्यास लेने जा रहा हूँ तो मना करोगे। कहोगे, मत जाओ, संन्यास लेकर क्या 
करोगे? वह तो भागना हो जाएगा। मतलब उसको उल्टा पाठ पढ़ाओगे और 
स्वयं आकर हमारे पैर पड़ोगे, कहोगे- त्वमेव माता च पिता त्वमेव- तुम्हीं मेरे 
सबकुछ हो। क्या यह विरोधाभास नहीं हैं कि हम अच्छाई के सामने नमन करते 
हैं, लेकिन दूसरे को अच्छा बनने के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। हम अध्यात्म 
के सामने अपना सिर झुकाते हैं, लेकिन दूसरे को कहते हैं कि वहाँ क्यों जा 
रहे हो, वह तुम्हारा FS AST देगा, तुमको लूट लेगा। 

ये संन्यासी पाश्चात्य देशों से आए हैं। हो सकता है ये पारम्परिक संन्यास 
के बारे में न जानते हों, लेकिन आध्यात्मिक संन्यास को इन्होंने आत्मसात्‌ 
करने का प्रयास किया है। पारम्परिक संन्यास का मतलब, आचरण, नियम, 
अनुशासन, मर्यादा, लोकाचार इत्यादि, क्योंकि ये इनकी संस्कृति के अंग 
नहीं हैं और न इनके समाज में ऐसी शिक्षा और संस्कार हैं। किंतु संन्यास का 
जो आध्यात्मिक पक्ष है, उसको इन्होंने आत्मसात्‌ करने का पूरा प्रयास किया 
है और उसके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया है। योग के प्रचार के लिए 
निःस्वार्थ भाव से अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, योग के शिक्षक रहे हैं। 

हजारों लोग यहाँ आए, सीखे और गए हैं, लेकिन ये लोग आज भी उसी 
प्रेरणा और उत्साह के साथ अपना कार्य किए जा रहे हैं। यह इनके जीवन का 
समर्पण है। इस योग विद्या काउंसिल में इनकी इस प्रतिभा को सम्मानित किया 
जा रहा हैं। इनके समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा को सम्मानित किया 
जा रहा हे । इन्हीं गुणों के कारण ये विद्या से अपने आपको जोड़ पाए हैं। बाकी 
लोग योगाभ्यास से जुड़े हैं, लेकिन ये लोग योगविद्या से जुड़े हैं। जितने लोगों 
ने आज दस्तखत किए हैं, उन्होंने भी पिछले पंद्रह-बीस-पचीस वर्षों से अपने 
जीवन का बहुमूल्य समय आपकी संस्कृति की रक्षा के लिए अर्पित किए हैं। 
ये लोग यहाँ किसलिए आते हैं? क्या इस पिछड़े देश में अपना ब्रेड-बटर खाने 
के लिए? नहीं। ये लोग आपकी संस्कृति को सीखने के लिए आते हैं और फिर 
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इसी संस्कृति की सेवा में अपना जीवन समर्पित करते हैं। आप लोग इनको दूसरी 
दृष्टि से देखते हो। कोई सोचता है, इसके पास बहुत पैसा होगा, चलो दोस्ती करें, 
विदेश जाएँगे। इस तरह की बहुत सी बातें लोग सोचते हैं। इनकी निष्ठा, श्रद्धा 
और समर्पण को कोई नहीं देखता, चमड़ी के रंग को देखते हैं। अपने आपको बाह्य 
रूप से इनके जैसा बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन गुण को नहीं देखते हैं। दस 
भारतीय एक तरफ, एक गौरांग एक तरफ, काम देखो किसका ज्यादा होता है। 

ये जो सोचते हैं, जो संकल्प लेते हैं, वह करेंगे और हर प्रकार की कठिनाई 
उठा कर, संकल्प लेकर आज भी ये लोग इस विद्या को, इस मिशन को समर्पित 
हैं। अलग-अलग देशों से आए हैं, इसलिए निश्चित रूप से यह एक अंतर्राष्ट्रीय 
संगठन है। इस अंतर्राष्ट्रीय योगविद्या संगठन का आज और कल निर्माण हुआ है। 
यह हमारे गुरुजी के मिशन को समर्पित है, क्योंकि उनका कार्य ही था, योग का 
प्रचार और अध्यात्म को जीवन में स्थापित करना ताकि मनुष्य सुख, शांति और 
संपदा, तीन चीज़ों का अधिकारी बन सके। जब तक मनुष्य अपने आप को योग 
और अध्यात्म में स्थापित नहीं करता, तब तक सुख, शांति और संपदा का अधिकारी 
नहीं होता है। उसके लिए उसे संघर्ष करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। 

हमारे स्वामीजी कहते थे कि जब तक भारत में योगविद्या लोगों के जीवन में 
संस्कार के रूप में थी, भारत के लोग समृद्ध, सुखी और शांत थे। लेकिन जब 
से योग उनके जीवन से गया है, तब से उनके ऊपर विपत्तियाँ आई हैं, जिन्होंने 
उनके जीवन को प्रभावित किया है, उनके मन को बदला है और उनकी प्रतिभा 
की दुर्दशा की है। अगर हम फिर से अपने राष्ट्र, समाज, जीवन और परिवार 
में सुख, शांति, समृद्धि, व्यवहार की सौम्यता और कर्म की कौशलता चाहते 
हैं, तो निश्चित रूप से योग को एक बार पुन: अपने जीवन का आधार बनाना 
होगा और इस विद्या का प्रसार अगली पीढ़ी में करना होगा। केवल अपने तक 
सीमित नहीं रखना है, बल्कि यह संस्कार अपने बच्चों को भी प्रदान करना है 
ताकि अगली पीढ़ी हमसे ज्यादा सक्षम, समझदार, प्रतिभावान और संकल्पित हो 
सके। जीवन, समाज, राष्ट्र और विश्व के उत्थान के लिए एक स्पष्ट मानसिकता 
रखकर, अपना मन बना कर कार्य कर सके। और इसके लिए अगर कोई संन्यास 
भी लेना चाहे तो स्वागत है। मैं तो खुला बोलने वाला आदमी हूँ, अगर संन्यास 
लेना है तो आ जाना, ताकि तुम भी आध्यात्मिक क्रांति के अंग बन सको। 


ER 3% तत्सत्‌ 
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नए अध्याय में योगपीठ के संकल्प 


5 दिसम्बर 2015, गंगादर्शन 


आज पाँच दिसम्बर है। आज के ही दिन छ: साल पहले हमारे गुरुजी ने मध्य 
रात्रि को समाधि ग्रहण की थी। यह उनकी समाधि की तिथि है। हम लोगों के 
लिए आज का दिन बहुत महत्त्वपूर्ण है। पहले हमने सोचा था कि गुरुजी को 
समर्पित छाया समाधि में आज शाम का कार्यक्रम हो, वैसी तैयारी भी थी, 
लेकिन शाम लगभग साढ़े पाँच बजे के आस-पास जब बारिश की बूंदें पड़ीं 
तो व्यवस्थापकों ने सोचा कि पानी से बचाव करने के लिए यहाँ अखाड़ा में 
ज्यादा सुरक्षित होगा। और पुन: उन लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम की तैयारी की। 
हमको खबर मिली तो हमने कहा, प्रोक्षण हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन 
तब तक लोग अपना झोला-झण्डा उठा चुके थे। 

यहाँ पर बैठ कर हम सोच रहे थे कि क्या यह एक दैवीय संयोग है या कोई 
विशेष प्रयोजन है कि यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है, जबकि हमारी इच्छा छाया 
समाधि में करने की थी। लेकिन परिस्थिति ने हम लोगों को विवश कर दिया 
यहाँ पर व्यवस्था करने के लिए। हमारे मन में निश्चित रूप से विचार आया 
कि हम जो चाहते थे, वैसा नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता 
है, क्या रहस्य हो सकता है। 

अभी रुद्राभिषेक करते समय हमने भगवान के सामने वही प्रश्‍न रखा 
कि आपके लिए तो हमने वहाँ पर तैयारी की थी, लेकिन आप चाहते थे 
कि यहाँ पर हो। क्यों? कुछ देरी के बाद उत्तर मिला, हाँ! यहाँ पर हो रहा 
है, इसका कारण है। इस कारण को यहाँ के कुछ ही लोग जानते हैं। और 
इसी कारण को बतलाने के लिए संभवत: यहाँ पर अपने आप यह आयोजन 
सम्पन्न हो रहा है। 


हमारे गुरुजी ने सन्‌ 2009 में पाँच दिसम्बर की मध्य रात्रि को 11:40 पर 
समाधि ली। हमको साढ़े दस बजे रिखिया से स्वामी सत्संगी का फोन आया कि 
स्वामीजी का निर्णय है, वे अभी समाधि लेंगे। अगर आ सको तो आ जाओ, 
क्योंकि समय हमें मालूम नहीं। 11 बजे तक हम निकले । 11:40 को उन्होंने 
समाधि ली। डेढ़ बजे तक हम वहाँ पहुँच गए। फिर संन्यासी के समाधि ग्रहण 
करने के पश्चात्‌ जो विधि-विधान होता है, वह सब पूरा हुआ । 

एक साल के समापन के पश्चात्‌ पाँच दिसम्बर 2010 को बरसी के समय 
हम रिखिया में थे। लेकिन यहाँ से जाने से पहले हमने यहाँ पर अनुरोध किया 
था कि इस गुरु पीठ की स्थापना होनी है और पाँच की रात्रि को 11:40 बजे 
यहाँ पर पूजा होनी है। गुरु पीठ तैयार नहीं था। संन्यासियों ने परिश्रम किया 
और यह बनकर तैयार भी हो गया। इसमें अंतिम कील लगी रात को साढ़े नौ 
बजे। उसके बाद संन्यासियों ने साफ-सफाई करके यहाँ पर सब तैयारी की 
और पूजा भी की, जैसा कि निर्देशित था। 

पूजा करने के पश्चात्‌ जब ये लोग यहाँ पर बत्ती बंद करके, दरवाजे में ताला 
लगा कर प्रस्थान कर रहे थे तभी अचानक गुरु पीठ के दरवाजों के खुलने की 
आवाज़ आती है। जैसे किसी ने दरवाज़ा खोला हो। जो लोग यहाँ पर थे, मुड़ 
कर देखते हैं कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। केवल मोमबत्तियाँ जल रही थीं, 
जैसे अभी जल रही हैं। उन संन्यासियो ने देखा कि गुरु पीठ का दरवाजा खुला, 
परमहंस जी वहाँ से बाहर निकले, चल कर तुलसी मैया के पास गए। वहाँ पर 
हाथों को जोड़ कर करीब आधा मिनट तक खड़े रहे, जैसे कि प्रार्थना कर रहे हैं, 
उसके बाद फिर वापस आते हैं, दरवाजा बंद होता है। वे अदृश्य हो जाते हैं। 

हमने तो नहीं देखा, लेकिन जिन संन्यासियों ने देखा, जो यहाँ पर उपस्थित 
थे, उनको काटो तो खून नहीं। स्तब्ध हो गए। कभी आशा भी नहीं की थी कि 
इस घटना के वे साक्षी होंगे या जीवन में कभी ऐसा अवसर भी मिलेगा। तुरंत 
ही उन्होंने फोन करके हमको भी बतलाया। आज जब हमने भगवान आशुतोष 
से प्रश्‍न किया कि यहाँ पर क्यों, तो वही दृश्य मन के सामने आया। 

यह वैसी ही घटना है, जैसे कृष्ण जी के जन्म के समय दरवाजा बंद था, 
ताला लगाया गया था। ताला खुल गया, दरवाजा खुल गया। उसके बाद 
दरवाजा अपने आप बंद हो गया, ताला अपने आप बंद हो गया। इस प्रकार की 
जो घटना यहाँ घटी, वह दर्शाती है कि साधु पुरुष जो सकाम-निष्काम जीवन 
से मुक्त होकर, जीवनमुक्त की अवस्था में रहता है, वह मृत्यु के पश्चात्‌, 
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समाधि के पश्चात्‌ और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि उस सिद्ध 
की ऊर्जा ब्रह्माण्डीय ऊर्जा से एक हो जाती है। 

अपनी समाधि के एक साल के बाद अपनी उपस्थिति उन्होंने यहाँ पर 
शारीरिक रूप से दर्ज करवायी कि देखो मैं गया नहीं हूँ। मैं वैसा ही हूँ जैसा 
तुम जानते हो। इतना ही अंतर है कि अब रोज मैं तुम्हारी आँखों के सामने नहीं 
हूँ। लेकिन जब आवश्यकता होगी, तुम मुझे उसी रूप में, शरीर में, रक्त, 
माँस, मज्जा के रूप में पुन: पाओगे और देखोगे। और ऐसा उन्होंने करके 
दिखाया। केवल एक बार नहीं, इस आश्रम में कम-से-कम छ: बार लोगों ने 
अलग-अलग स्थानों में उनके शारीरिक स्वरूप का दर्शन किया है। 

एक व्यक्ति ने चौथी मंजिल में दर्शन किया। उसके कमरे के दरवाजे के सामने 
खड़े हैं। उसने झुक कर प्रणाम किया। उनके साथ चलते-चलते बाहर आया। वे 
बालकनी की तरफ गए और बालकनी में गुरुजी अदृश्य हो गए। इसीलिए हमने 
यहाँ पर फोटोग्राफी को वर्जित किया है। पहले यहाँ पर लोग बहुत फोटो लेते थे, 
क्योंकि अच्छा स्थान है, लेकिन हर फोटो में कुछ न कुछ उनको दिखलाई देता 
था। गुरुजी की आकृति, गुरुजी का चेहरा, गुरुजी का प्रतिबिम्ब। यह इतनी बार 
हुआ कि हमने कहा कि अब नहीं, यह तमाशे की जगह नहीं है। यह गुरुजी का 
स्थान है, इसको हमें सम्मान देना है, पिछले चार-पाँच साल से यहाँ पर फोटो 
लेना भी वर्जित है, क्योंकि कहीं भी फोटो लोगे, उनके स्वरूप को तुम यहाँ पर 
कहीं-न-कहीं अवश्य देखोगे। यह सौ प्रतिशत सत्य है। 
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आज का दिन भी विशेष महत्त्व रखता है, क्योंकि उनकी समाधि के 
पश्चात्‌ पहली बार आज हम मुंगेर में अपना समय बिता रहे हैं। अपने बिहार 
योग विद्यालय, विश्व योग पीठ के लिए गुरुजी ने जो संकल्प स्थापित किए 
थे, उनको अपना रहे हैं। संस्था का अपना एक जीवन होता है। संस्था का 
बाल्यकाल होता है। संस्था की परिपक्व अवस्था होती है। जैसे आप पहले 
बच्चे थे, विद्यार्थी थे, ब्रह्मचर्य आश्रम में थे। वहाँ पर आपके नियम अलग थे। 
आपकी अपेक्षाएँ और कर्म, चिंतन और व्यवहार अलग थे। लेकिन जब आप 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हो तब क्या पूर्व के ही व्यवहार, आदत, स्वभाव, 
धर्म, विचार आदि को लेकर गृहस्थाश्रम को भी चलाना चाहते हो या गृहस्थाश्रम 
के अनुरूप अपने आपको पुन: ढालते हो। रिटायरमेंट होता हे, वानप्रस्थ में 
आदमी प्रवेश करता है, तो फिर उसके अनुसार अपने आपको ढालना पड़ता 
है। फिर एक व्यवस्था को बनाना पड़ता है। 

जैसे एक व्यक्ति को अपने जीवन में अलग-अलग कर्म करते समय स्वयं 
को एक विशेष व्यवस्था, मर्यादा और अनुशासन में रखना पड़ता है, वैसे ही 
एक संस्था को भी एक काल आने के पश्चात्‌ एक विशिष्ट व्यवस्था करनी 
होती है। बिहार योग विद्यालय ने पचास साल पूरे कर लिए हैं। पिछले पचास 
साल का जो संकल्प रहा, वह योग प्रचार से सम्बद्ध था। गुरुजी ने कहा था कि 
योग की शिक्षा को नगर-नगर, डगर-डगर, द्वार-द्वार, समुद्र पार ले जाना है। 
जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग आदि का भेद नहीं करना है, बल्कि मानवता की 
शांति और उत्थान हेतु इस विद्या का प्रचार करना है। और योग में मगन होकर 
लोगों ने योग का प्रचार पिछले पचास वर्षो में पूरे विश्व में किया। 


दूसरे अध्याय के संकल्प 

जब मुंगेर में 2013 में विश्व योग सम्मेलन हुआ, उस समय हमने कहा था 
कि प्रचार का कार्य पूरा हो गया है और अब योग प्रचार नहीं, बल्कि हर एक 
व्यक्ति को, जो यहाँ है और जो यहाँ नहीं है, योग जीवन शैली और योग 
विद्या को आत्मसात्‌ करने की आवश्यकता है। इसके लिए दूसरे संकल्प की 
आवश्यकता है। जैसे, मान लीजिए कि बिहार योग विद्यालय का युवापन था, 
समाप्त हुआ और अब दूसरे अध्याय में इसको एक नई दिशा और संकल्प 
को अपना कर चलना है। इस नए अध्याय के लिए जो संकल्प निश्चित किए 
गए हैं, वे इस प्रकार हैं- 
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= एक सकारात्मक, आनन्दप्रद, उत्थानकारी = शील 
और प्रोत्साहक वातावरण बनाने और कायम रखने का संकल्प लेता 
हुँ/लेती हँ) 
° मैं निष्ठावान, गंभीर, प्रतिबद्ध, सम्मानप्रद, सहनशील, सृजनात्मक, 
सामंजस्यपूर्ण एवं शांत वाणी, कर्म और व्यवहार द्वारा स्वयं को 
अभिव्यक्त करूँगा/करूँगी। 
| मैं परम्परा की शिक्षाओं को विवेक, समझदारी, श्रद्धा और विश्वास 
के साथ आत्मसात्‌ करने के लिए प्रयासरत रहुँगा/रहुँगी। | 
* मैं निम्नांकित अनुशासनों का पूरी तरह पालन करूंगा/करूंगी _ 
मौन- वाणी का संयम और विराम; सत्कर्म- सजगता के साथ 
' गए कर्म; सद्विचार-जो प्रतिपक्ष भावना द्वारा सकारात्मक $] 
सद्व्यवहार- जो उपयुक्त, सहयोगशील और सामंजस्यपूर्ण हों 
सेवा- अपनी सर्वोत्कृष्ट प्रतिभाओं का अर्पण; साधना- = 
प्रात करने के लिए; संयम-मन, इंद्रियों और भावनाओं पर; 
समर्पण- अपने अहंकार और स्वार्थ का; सम्बन्ध- जीवन में सत्यम्‌, 
शिवम्‌ और सुंदरम्‌ के साथ। 
किसी भी प्रकार का अनुचित या आपत्तिजनक शारीरिक सम्पर्क मेर 
६ लिए पूर्णतया परिहार्य रहेगा। 
= ऐसे किसी मनोभाव, वाणी या व्यवहार का प्रयोग या 
नहीं करूँगा/करूँगी, जो रचनात्मक व लाभदायक नहीं है। 
* मैं अपने कर्मों, अभिव्यक्तियों और व्यवहार की za जिम्मेदारी 
लेता हुँ/लेती हूँ तथा उनके परिणामों में लिए पूर्णतया उत्तरदायी 
रहूँगा/रहूँगी। 
* मैं यौगिक अनुशासनों के अनुसार जीने, आश्रम समुदाय के साथ 
सहयोग करने और सकारात्मक आध्यात्मिक विकास के लिए हर | 
संभव प्रयास करूँगा/करूँगी। 


ये योगपीठ, मुंगेर के संकल्प हैं, जो इस नए अध्याय को आरम्भ करते 
हैं। आज जो गेरूधारी यहाँ पर हैं, जो इस दृष्टि से, गुरुजी के इस संकल्प 
से जुड़े हैं, वे इस संकल्प पर अपना-अपना हस्ताक्षर करेंगे और आज से ये 
संकल्प उनके जीवन के लिए एक दिशा को निश्चित करेंगे। 
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दूसरा अध्याय 
योगविद्या को आत्मसात्‌ करना 


6 दिसम्बर 2015, गंगादर्शन 


इस साल पाँच और छ: तारीख, ये दो दिन हमारे लिए बहुत महत्त्वपूर्ण रहे हैं। 
सन्‌ 2009 में 5 दिसम्बर को हमारे गुरुजी ने रिखियापीठ में समाधि ग्रहण की 
थी, और पिछले पाँच वर्षो से उनकी पुण्यतिथि पर हम हमेशा रिखिया जाया 
करते थे। यह छठा वर्ष है। इस वर्ष बिहार योग विद्यालय में कुछ ऐसे कार्य हुए 
हैं जिन्होंने इसके भविष्य की दिशा और संकल्प को निश्चित किया है। पहला, 
छाया समाधि की स्थापना, जहाँ पर हमारे गुरुजी का यौगिक दृष्टिकोण और 
योग का संकल्प स्थापित है। भविष्य की पीढ़ियाँ भी उस समाधि स्थल में जाकर 
अपने आपको यौगिक प्रेरणा से युक्त करने का प्रयास हमेशा करती रहेंगी। 
दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य यह हुआ है कि अगले पचास वर्षों के लिए बिहार योग 
विद्यालय की दिशा भी निश्चित कर दी गई है। 

सन्‌ 2013 तक बिहार योग विद्यालय के पचास वर्षो के कार्यक्रम के अंतर्गत 
विश्व में और अपने देश में योग का प्रचार-प्रसार व्यापक रूप से हुआ। 2013 
में जब यहाँ मुंगेर में विश्व योग सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तब 
यह बात कही गई थी कि अब प्रचार का कार्य पूरा हुआ है। हमारे देश में और 
विश्व में हजारों की संख्या में योग शिक्षक घर-घर जा कर योग सिखला रहे 
हैं। समाज ने योग को मान्यता भी प्रदान की है, योग को स्वीकार किया है। 
अब बिहार योग विद्यालय के इतिहास में योग प्रचार का पहला अध्याय समाप्त 
हुआ और दूसरा अध्याय प्रारंभ होना है, जिसके अंतर्गत इस योग विद्या को 
अपने जीवन में आत्मसात्‌ करने के लिए प्रयास और पुरुषार्थ करना है। 2014 
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और 2015, इन दो वर्षों में इस पर हमने काफी चिंतन किया कि बिहार योग 
विद्यालय का अगला अध्याय क्या होना हे और किस दिशा में इसको अपनी 
सेवाएँ अर्पित करनी हैं। कल अपने गुरु श्री स्वामी सत्यानन्द जी की छठी 
पुण्यतिथि पर हम लोगों ने आगामी पाँच दशकों के लिए बिहार योग विद्यालय 
का संकल्प निश्चित किया और बिहार योग विद्यालय के संन्यासीगणों और 
कर्म संन्यासीगणों ने भी इस संकल्प को अपनाया है। 

यह हम लोगों के लिए निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम हुआ है, 
क्योंकि अपनी ऊर्जाओं के उपयोग के लिए एक लक्ष्य, एक दिशा मिली है। 
और इसके पश्चात्‌ आज कुछ कहने को मेरे पास शेष है भी नहीं। केवल एक 
आंतरिक तृप्ति है, एक आंतरिक सुख है कि हमने अपने जीवन को एक लक्ष्य 
एवं दिशा प्रदान की है, और उस लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ते रहना है। यह 
इस पुण्यतिथि की उपलब्धि इस संस्था और हम सब के लिए रही है। 

अगले वर्ष से अब सौ प्रतिशत दूसरे अध्याय में प्रवेश कर, दूसरे अध्याय 
की लेखनी को आरंभ करना है और इसके लिए हम लोग ईश्वर तथा गुरु 
से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि वे हमें ऊर्जा और शक्ति दें ताकि हम उनकी 
इच्छाओं और संकल्पों को पूर्ण करने में अपना योगदान दे सकें। 


ER 3% तत्सत्‌ 
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स्वामी निरंजनानन्द का जन्म छत्तीसगढ़ ¿2 E. > 4 
के राजनाँदगाँव में सन्‌ 1960 में हुआ। जन्म | | | 
से ही उनकी जीवन-दिशा उनके गुरु, स्वामी 
सत्यानन्द सरस्वती द्वारा निर्देशित रही। चार 
वर्ष की अवस्था में वे गुरु-सान्निध्य में रहने 
बिहार योग विद्यालय आये, जहाँ उनके गुरु 
ने योग निद्रा के माध्यम से उन्हें योग एवं 
अध्यात्म का गहन प्रशिक्षण प्रदान किया। 
सन्‌ 1971 में वे दशनामी संन्यास परम्परा में 
दीक्षित हुए, तत्पश्चात्‌ 12 वर्षों तक विभिन्न 
देशों की यात्राएँ कर विभिन्न संस्कृतियों की 
गहरी समझ प्राप्त की और सब जगह अपने गुरु के योग-प्रचार कार्य को आगे बढ़ाया। 

सन्‌ 1983 में गुरु-आज्ञानुसार भारत लौटकर वे बिहार योग विद्यालय, शिवानन्द 
मठ तथा योग शोध संस्थान की गतिविधियों के संचालन में संलग्न हो गए। सन्‌ 1990 
में वे परमहंस-परम्परा में दीक्षित हुए और 1993 में स्वामी सत्यानन्द के उत्तराधिकारी 
के रूप में उनका अभिषेक किया गया। सन्‌ 1994 में उन्होंने विश्व के प्रथम योग 
विश्वविद्यालय, बिहार योग भारती; सन्‌ 2000 में योग पब्लिकेशन्स ट्रस्ट तथा सन्‌ 
1995 में बच्चों के एक बृहत्‌ योग आन्दोलन, बाल योग मित्र मण्डल का शुभारम्भ 
किया। मुंगेर में विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने के साथ उन्होंने दुनियाभर के 
साधकों का मार्गदर्शन करने हेतु व्यापक रूप से यात्राएँ कीं। सन्‌ 2009 में उन्हें अपने 
गुरु से संन्यास जीवन का एक नया अध्याय शुरू करने का आदेश प्राप्त हुआ। 

सन्‌ 2010 में उन्होंने साधकों को भारत की आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परम्पराओं 
के मौलिक स्वरूप का अनुभव कराने के प्रयोजन से संन्यास पीठ की स्थापना की। 
इसी वर्ष से उनके जीवन में उच्च साधनाओं एवं तीर्थयात्रां का दौर शुरू हुआ। 

सन्‌ 2013 में उन्होंने मुंगेर में बिहार योग विद्यालय की स्वर्ण जयन्ती के उपलक्ष्य 
में विश्व योग सम्मेलन आयोजित किया और यौगिक पुनर्जागरण का शंखनाद किया। 
इसी वर्ष से उन्होंने दुःसाध्य पंचाग्नि तपस्या प्रारम्भ की। सन्‌ 2014 में उन्होंने देशभर 
में योग का प्रसाद वितरित करने हेतु योग-यात्राओं का क्रम प्रारम्भ किया। तब से वे 
यौगिक शिक्षण के उस नए अध्याय को विकसित करने में संलग्न हैं, जिसके माध्यम से 
लोग अपने यौगिक अनुभव को गहन कर सकेंगे। साथ ही वे भारत की अनेक प्राचीन 
विद्याओं एवं परम्पराओं की पुनप्रतिष्ठा हेतु प्रयासरत हैं। सन्‌ 2017 में योग के क्षेत्र में 
उत्कृष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। 

स्वामी निरंजनानन्द योग दर्शन, अभ्यास एवं जीवनशैली की गहन जानकारी 
और समझ रखते हैं तथा योग, तंत्र एबं उपनिषदों पर अनेक प्रमाणिक पुस्तकों के 
प्रणेता भी हैं। प्राचीन तथा अर्वाचीन परम्पराओं का सुन्दर सम्मिश्रण करते हुए वे इस 
समय मुंगेर में अपने गुरु के मिशन को आगे बढ़ाने के कार्य में संलग्न हैं। 


= 
BIHAR YOGA 


श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती 5 दिसम्बर, 2009 को रिखियापीठ, 
झारखण्ड में महासमाधि में लीन हुए और 6 दिसम्बर को श्री स्वामीजी को 
रिखियापीठ में विधिवत्‌ भू-समाधि दी गयी थी। 


स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती ने 5 जनवरी 2011 को गंगा दर्शन विश्व 
योगपीठ, मुंगेर में गुरु भक्ति योग साधना की परम्परा का श्रीगणेश किया, 
जो प्रत्येक महिने की 5 और 6 तारीख को सम्पन्न की जाती है। 


संन्यास की उच्च प्रतिभा से युक्त श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के जीवन 
के प्रति ये दो दिन गहरे सम्मान की भावना को व्यक्त करते हैं। उनके 
सम्पर्क में जो भी आया, उसके लिए तो वे प्रेरणा-स्रोत रहे ही, भावी 
पीढ़ियों को भी वे सदा-सदा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। 


गुरु भक्ति योग श्रृंखला के अन्तर्गत यह पहली पुस्तक है, जो 2011 से 
2015 तक इस साधना के अवसर पर स्वामी निरंजनानन्द सरस्वती द्वारा 
दिए गये सत्संगों का संकलन हे । 
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